समपंण । 
प्राणि मात्र के उद्दारक, सत्यधर्म्म 
के प्रचारक जगवक्कल्थाणकारी, 
आदित्य ब्रह्मचारी 


प्रभ दयानन्द | 


जिनका सुयश संसार के प्रत्येक 
पक्षपात रहित चिद्वान्‌ के हृदय 
में निवास कर रहा है उन्ही 
सत्यव्नतथारी संतापहारी 
दीनहितकारी महर्षि 
के चरण कमलों में 
भक्ति पूर्वक यह 
तुच्छ पुस्तक 
, समर्पित 
है। 
अभु का अनन्य शिष्य 
रामचन्द्र प्रसाद 


एशं॥४०व एफ 0. .. 065ऊफा, 
शिातल घण्तेघ्एा॥॥ 27०88, मशंगतेक89घ, ? 


डे, 
भूमिका । 


मसीही धर्म, योरप और अमरीका के भ्रद्धाहु और पुरुषार्थी 
मनुष्यों के संगठित श्रम और लगातार विविध प्रकार के उपाय 
और. उद्योग से, भारतवर्ष की जातियों को क्रमशः अपने बजल्ठे में 
मिलाता जारहा है । हिन्दू ( आय्य ) जाति की संख्या गिर रही है 
और इस जाति की उद्ासीनता और कर्मविहीनता संसार में 
अनुपम है । 

आय्य॑धर्स्म, जो ऐेतिदासिक प्रभात से आज दिन तक मनुष्य 
जाति को प्रकाश, आत्मबोध, पचित्रता और उन्नतिप्रदान करता 
चला आया है, यदिं शिथिलल्‍ू है! तो आयय्यों की पुरुषाथद्दीनता 
और उदासीनता का फर है;--नहीं तो यदि पक्षपात छोड़कर देखा 
जाबे तो मस्तोही धर्म्मे की सारी खूबियों को रखता हुआ भी 
आययंधर्म्म ( अर्थात्‌ वैदिक धम्म ) उसके दोषों से रहित है । 

जिस तरद् हमारे पतन का फारण आर्य्य॑धर्म्म नहीं है, उसी' 
तरह पाश्चात्य देशों की उन्नति का कारण भी मसीही धर्म्म नहीं 
है। यदद इतिहास बताता है कि मसीही चच ने विशान को, स्वतन्त्र 
विचार को, सत्लीजाति के अधिकार को, परमेश्वर की शुद्ध भक्ति 
आर सत्कार को सदा तलवार, अग्नि, सूली और फ़मान से पैरों 
तले दलन किया है. 

. ध्त्येक सत्य विवेकियों की सेवा में और चैद्किधस्मे के अजु- 
यायियों और प्रचारकों के सहायता यह प्रथम भेट अत्यन्त नश्नता 
और प्रेम से उपस्थित की जाती है। मैं आशा करता हैं कि आप 
रोग इसकी 'घुटियों को क्षमा और इस तुच्छ भेट क्रो. स्वीकार 
कर लेखक के परिश्रम ओर साहस को झुफल करेंगे। " 

इस पुस्तक के छपते समय पण्डित श्यामल्ालशर्माजी (साहित्या- 
चाय्य ) प्रधान संस्क्ताध्यापक गशुरुकुछ बनन्‍्दावन ने प्रूफ संशोधन 
में बहुत सहायता दो है, इसलिए में उक्त आचाय्यंजी का अत्यन्त 
हुतज्ञ हूँ । 
न्दावन * ४ 
या जयस १६१०ई० | । रामचन्द्रप्रसाद चम्मा . 


( आभास .. 


झुथिशानं चिकितुपे जनाये सच्चासच्य चचसि पस्पृधाते | 
त्तयोरय॑त्सत्यं यतरद्वजीयस्तदित्‌ सोमी 5चति हन्त्यासत्‌ ॥ 
अ० ८ 8४। १५ 
«५ बुद्धिमान, सरलता से सच्चे और झूठे को पहचान लेते हैं, फपों- 
फि इनके वचनों में पररूपर विरोध छोता है, इन दोनों में परमेश्वर 
खत्य और सत्यवक्ता की रक्षा करता है और असत्य और असत्यवादी 
का हनन करता है. । 


८४ यीशा चह्ां से जाके अपने द्वेश में आया और उसके शिप्य 
खब उसके संग दोगये । विश्राम के दिन बद्द सभा स्थान में उपदेश 
करने रूगा और चहुत से लोग सुनकर अचंभित द्वो चोले,-- कहां 
से इस मनुष्य ने ये चातें प्राप्त की हैं ? ”” मार्क पठर्च ६ आ० १-२ 


>-+->0-+ 


“क्योंकि प्रभु आपद्ी ऊंचे शब्द खसदित प्रधान दूत (एएणाएड़णे) 
के शब्द खद्दित और ईश्वर की तुरदी सहित खर्ग से उतरेगा 
और जो खीष्ट में मरे हैं चद्द पहिले उठेंगे। तब हम जो जीवित और 
चचे हुए हैं, एक संग उनके साथ प्रभु से मिलने को मैघों में 
आकाश पर उठालिये जायेंगे और इस रीति से हम सदा प्रश्चु के 
संग रहेंगे। ?? १ घिसा० पवठ्च ४ आ० १६-१७ | 


५ थीशू ने उनसे कहा में छुमले सच कहता हूं कि जो यहां खड़े 
हैं, उनमें से कोई कोई हैं कि जबलों ईश्चर का राज्य पराक्रम से 
आया हुआ न देखलरूँ, तब लों स्॒त्यु का स्वादन च्खेंगे । 

माक पव॑ ६ आ० १ 


“ और जो खीए नहीं जी उठा है तो हमारा उपदेश व्यर्थ है 


और तुम्द्दारा चिश्वास भी व्यर्थ है।” १ कारिन्थ० पर्व्च श्णआ० १७ 
और कह. 6. है 


ईसाई-सिट#त-दपण। 


अध्याय १-परानी और नह इज्जील में सम्बन्ध । 


ईसाई धम्म पुस्तक दो भागों में विभक्त है। पहिले भाग को 
पुरानी इस्नील और दूसरे भाग को नई इज्ञीरू कहते हैं | ईसाइयों 
के कथनाजुसार ईसा के पूर्व जितने पेग़म्बर यहूदियों में होगये हैं, 
उनकी बनाई पुस्तकों के सम्रृह का नाम पुरानी इज्जीरू है! जिसमें 
परमेश्चर की ओर से प्राप्त हुई आज्ञायें चिशेष कर दर्ज कही जाती 
हैं और मसीह के पश्चात्‌ मसीह के शिष्यों तथा अज्ञयायियों की 
बनाई पुस्तकों के ससूह का नाम नई इश्लीरू है, जिनमें ईसा का 
जीवन-चृत्तान्त उपदेशादि लिखे हुए हैं । ईसाइयों के मतानुसार 
पुरानी इस्लील में मनुष्यजाति परमेश्वर की ओर से पैग़म्बरों के 
द्वारा क्रमशः इसलिये तैयार की जारही थी कि अन्त में चछकर 
परमेश्वर के निजपुत्र प्रभु मसीह का प्रादुभोच हो और मनुष्य पापों 
से छूट कर मोक्ष का अधिकारी बन सके । 
नई और पुरानी इञ्जीलू में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है, इस बात से 
कोई समभरदार ईसाई इन्कार नहीं फर सकता | नाना प्रकार के 
आश्षेपों से बचने के लिये कभी कभी ईसाई पादरी के मुख से 
यह निकरू जाता है कि ईसाई धर्म्मं को पुरानी इश्जील से कोई 
मतलब नहीं, क्योंकि ईसाइयों की धम्मंपुस्तक तो केवल नई 
इज्जीर है, परन्तु ऐसे पादरी महाशयों को भी, जैसा कि प्रत्येक 
' इंसाई को, यह पूर्णतया मालूम है कि इन दोनों इज्जीछों में अहूट 
सस्वन्ध है। इस घनिष्ठ सम्बन्ध को जानकर भी पुरानी इश्जील से- 
परहेज - करने का क्या प्रयास होता है, यह इस पुस्तक में आगे 
चलकर स्वयम्‌ सिद्ध होजावेगा | इस अध्याय में संक्षेपतशः केचलछ 


छर्‌ ईसाई-सिद्धान्त-दर्पण । 


७३६० ४९7५० ४० 


' यह दिखलाया गया है कि नई ओर पुरानी इश्नील में कितना बड़ा 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । निस्तलिखित दुलीकीं से इस सम्बन्ध की पुष्टि 
होती है।-- 
(१) यहरदियों की पुरानी इश्लीछ के आधार पर यह विश्वास 
है कि परमेश्वर की ओरसे उनको पराधीनता से रहित 
करने और खझखुखसाप्नाज्य प्रदान करने के लिये उनकी 
जाति में दाऊद के वंश में एक महान्‌ राजा का जन्म 
होने चाला है, ईसाइयों का यह दाचा था और है, कि चह 
महान आत्मा प्रभु मसोह हैं परन्तु मसीह के समय से 
आजतक यथहूृदियों ने मसीह को रुचीकार नहीं किया 
आर अबतक यह लोग अपने राजा के आने की बाट देख 
रहे हैं । - 
(२) नई इस्लील के चारों ( अर्धात्‌ मत्ती, माक , क्यूक और 
जान के रचित ) झछुसमाचारों के अनेक स्थानों में और 
रूपए्ट शब्दों में पुरानी इज्नोल को प्रमार्णित माना है, यहां 
पर कुछ ऐसे स्थानों की सूचना पाठकों के अचलोकनार्थ 
दीजाती है कि जिसमें उपर्युक्त कथन की पुष्टि होजाचे | 
मत्ती-रचित खुसमाचार +--१ ( २२-२३ ); २ (५-६, ८-१०, १७ 
१८, २३ ) 5 ३ ( ३ ); ४ (१४-१६) 
४ (१७); १६ ( १७-२१ ); १३ 
( ३४-३५ ) 5 १६ (१४ ) ; २१ 
( ४-५ ) ; २७ ( ६, ४५ ), 

मार्क-रचित खुसमाचार :--१ ( १-३); ६ (४); ११ (६-१०); 
१०७५ ( २८ ), 


नोट--कोष्ठक के बाहर के अड्डू तो पर्व-सू्चक और कोछक के 
_ भीतर के झद्ठ आयतसूचक हैं |, 


इसाई-खिद्धान्त-द्पंण । ' ६] 


द्यूक-रचित छुलमाचार १--१ ( ६७-७६ ) ; २ ( २२-२४ ); 


(४-६) $ ४ (१०) $ ६ (३० ); १६ 
(६ );: २४ ( २७ ) 
जान-रचित सुसमाचार +--१ ( १७ ) ७ [ ४१-४२, ५२ ], १२ 
' [ १४-१६, ३७-४१ , १६ [२४, २८, 
३६-३७ |; २० ( ६ ). 

(४३) प्रभु मसोह के निज मुख से निकले हुएए अनेक चाकयों 
से पुरानी इज्लीछ का प्रामाणिक होना सिद्ध होता है :-- 
मत्ती-रचित छुसमाचार +--४ [ ७, ७, १० ]; ५ [ १७-१६ |; 
१० (१५) ; ११ [ १०-११, १३-१४), 
१२ [३६-४० ] , १६ (१४ ) , १६ 

[४ ), १६ [ १७-१६ ), २१ [ १३, 
१६, ४५],२६ २७४, ३१-३२, ५३-५६] 
मारक-रचित खुसमाचार +--२ [ २५-२८ ], ६ ( ११), ७ [ ६- 
१३ ), ६ ( ११-१३ ), १० [ ३-७५] 
, ११ [ १७), १९६ [२४-२७, ३६-३७] 

१३ (१४ ), १७ (२१, २७, ४६ ), 
ल्यूक-रचित सुसमाचार :--४ (४; ८, १२५, १७-२१, २४-२७); 
. ५(१४), ६ [ ३-४ ], ७ (२७); 
१० (१९-१५, २६ | , ११ [ २६- 

. ३२७, ४८-५१) , १३ [ २८-२६, 
३४ ] , १६ ( १६-१७ , ३१ ] , १७ * 

[२६-३१:), १८ ( १८-२० , ३१ ); 

१६ (७६), २० (३७-३८, ४१-४४) , 

२१ (२४ ), 
जान-रखित सुसमाचार +--३ ( १७ ); ५ (६६; ४५-४७ )। ५ 


छ ईसाई-सिद्धान्त-दर्पण । 


जप माप सका सर 782 य तक उप 
१६९१८), . 
(४७) चिहन्मण्डछी की भी यही सम्मति दे कि “ प्रभु मसीह 
और उनके शिष्यों का धर्म्मश्रन्थ फेघछ पुरानी इश्नीरू 
“ थी और पभु मखीह और उसके शिष्य इसी भ्रन्थ से 
'साधारणतया सन्‍्तुए्ट थे” | # 
(५) समस्त संसार के मस्ती ही चर्च (गिरजे) पुरानी और नई 
इज्चोल के इस घनिष्ठ सस्थन्ध को रुघीकार करते हैं. और 
.. इसी स्वीकृत मनन्‍्तव्यानुसार दोंनों इश्नीकों को साथ पाठ 
करते, वेंचते और सहस्लों की सख्या में बांटते हैं 
(६ ) ईसाई धर्म्म के प्रसिद्ध प्रचारक सेन्टपाल के शब्दों से “क्यों 
' कि जैसे आदम में सब छोंग मरते हैं बैले ही मसीह में सच 
लोग जिछाये जावेंगे ।” + अब यद्द घाकक्‍य “ पाछ ? का 
'विस्तृत्त रुप में इस प्रकार रुपए्ट किया जासकता है;--- 
१--पुरांनी इश्लीछ परमेश्वर की ओर से लिखी हुई है 
(अथवा आसमानी किताब है ) भौर जगत्‌ और 
महुप्य को उत्पत्ति का चृत्तान्त जो इसमें दिया 
है चह संम्पूर्ण सत्य है।..., 
२--इसत चृत्तान्तालुसार, सोतिक-चिश्व, पृथिदी, रूुय्य' 
चन्द्र, नक्षत्र और सागर के सम्पूर्ण जीचघारी 
छ५् दिन में परमेश्वर ने बना कर सातवें दिन 
विश्राम किया । 


# ८ गुपा॥ डिछा& ० 6508 गाते गांड दें8जंछ०४ 8 धरा० ०त प९इशगलाए, 
जाते 90७ 7त्झाड का. गांड तांइलंफा०४ छा ४० मा गएणारगए06 
00०ऐंणफं छाती छोड ? 86९७ पग्ाएए, उन हा फ प्रतेध्तणा एग गा 
एए 87 

न 6 शत चढ गा अऔतेका मो तांए, 80 शा छीम॑ह४ शाशो  ॥)७ 7्रशते० 
शरण)! 4 00०४ झए--22 ध 
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० _इ-अ्रथम पुरुष « आदम परमेश्वर के स्वरूप में 
चनाया गया और पहिली स्त्री “ ईंच ! के साथ 
अदन की चाटिका में रक्‍्खा गया जहां कुछ काल 
तक यह दोनों निरपराध रहे और वहुधा परमेश्वर 

से साधारणतया वार्तालाप भी करते रहे। 
४--फैवल एक आज्ञाभड्ू से यह उस उच्च रूथान से 
गिर पड़े और चाटिका से निकाल दिये गये और 
उन पर ओर उनके भावा सनन्‍तानों पर पाप और 

खत्यु, दण्ड के तौर पर, छगा दिये गये । 

७५--बहुत काल व्यतीत होने के पश्चात्‌ जब कि मलुष्य- 
जाति इस शाप में पडी रही, परमेश्वर ने अपना 
- चुत्र भेजा, जिसने महुष्य का शरीर गद्ण किया 
और सूली पर प्राण निछावर करके परमेश्वर का 


क्रोध शान्त किया, अथात्‌ शाप दुर किया और 
रूचयं मरने के तीसरे दिन जी उठने से तथा उन 


मनुष्यों को जो उस पर विश्वास छाये था छावेंगे, 
अमरजीबन प्रदान करने से अन्तिम शन्रु रात्यु 


का नाश कर दिया। 
उपयुक्त एक मसुकम्मल ईसाई घर्म्म का 


सिद्धान्तरूपी ज़नजीर है, ज्ञिसकी कोई कड़ी 
निकाली नहीं जासकती । इसी सिद्धान्त पर 
ईसाई छोंग प्रारम्भ से विश्वास करते चले भाये 
हैं और इसीके सामने लूथर, क्रामचेल, मिलूटन, 
रुकाटलैन्ड के प्रसविदीरियन्स और इड्धलैन्ड के 
' प्युरिटन्स और सभी दुनियां के ईसाई चर्च सरः 


ऋुकाते हैं। 
उपयुक्त प्रमाणों से यदि पशक्षपातरदित विचार किया जाचे, तो 


दर ५ > ईसाई-सिद्धान्त-दर्पण | 


यह-पूर्णतया सिद्ध दो जाता है कि जब सक नई इसील प्रचछित 

है, तंब तक मसीह पर विश्वास रखने चाले ईस्ाइयों को पुरानी 

इस्जीलू पर विश्वास रखना ही पड़ेगा। पादरी महाशय वचाज़ारों में, 
मेलों में, कालेज और स्कूलों में; होस्टलों में अथवा अपने पुस्तकों 
” और व्याख्यानों में अपने श्रोताओं को केचलछ नई इज्जीरू की सैर 
कराते हैं, परन्तु पुरानी इश्जीछ की मायादी दुनियां से येन केन 
अकारेण उनको अरूग रखने का अत्यन्त श्रयत्न करते हैं । 

जब कि खयम्‌ नई इसज्जीक और शान्ति के स्वरूप प्रभु मसीह 

अपने मुखारविन्द्‌ ले पुरानी इख्लीछ को प्रामाणिक मानते हैं तो 
नई इज्जील अथवा प्रश्चु मसीह के अजुयायो किस प्रकार अपने को 
अज्लुयायी फहते हुवे उसे अप्रामाणिक मान सकते हैं ? यद्दी कारण 
है कि आज बीस शताब्दी व्यतीत दोंजाने पर भी “ इस्सीरू “ शब्द 
से “ पुरानी और नई ” इस्लील दोनों गृहण की जाती हैं । ईसाई. 
डुनियां के प्रसिद्ध कवियों, पादरियों, राजाओं और योद्धाओं ने दोनों 
इजड्डीलों के सम्मुख अपना सर कुकाया है और हर देश के चर्च 
चिना किसी अपयाद के पुरानी और नई दोनों इश्लीलों को प्रामाणिक 
धर्म्मे ग्थ एक स्वर से मानते हैं । ऐसी दशा में यदि यह कहा- 
जाबे कि पुरानी और नह इस्लील में अहूट सम्बन्ध है और एक की 
खत्यता और अस्तित्व दूसरी की सत्यता और अस्तित्व पर निर्भर 
है तो कुछ अन्चुचित नहीं । 


अध्याय २--पुरानी इज्चौल (इसके रचयिता और 
रचना का समय ) 


पुरानी इश्लीछू में ३६ पुस्तकें शामिल हैं जो उत्पत्ति क्की पुस्तक 
(, ७णा&आं5 ) से भारस्स होकर “मराकी मविष्यद्चक्ता ” की पस्तक 
ठक समाप्त दो जाती हैं। यहदी, ईसाई और. मुसछमान तीनों ड्म 
पुस्तकों को आसमानी किताब मानते हैं | यहदियों की घर्म्मपुस्तक , 
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'क्ेबल पुरानों इक्षीऊ है आर उनके चिश्वासाुखार उनका आखिरी 
पैग स्वर ( अथवा राजा ) अभी पैदा दोने घाला है। ईसाइयों की 
चर्म्मपुस्तक पुरानी इज्जीर के अतिरिक्त नई इज्जील भी है, जिनमें 
प्रशु मसीह द्वारा अन्तिम सन्दश परमेश्वर की ओर से पाप्त हुए 
हैं, पत्नी कि इनके विश्वासालुसार पुरानी इज्जीर में परमेश्वर मलुष्य- 
जाति को क्रमशः इसलिये तैयार फर रहा था कि जिसमें अपने 
इकछौते पुत्र प्रभु मसीह को दुनियां में अन्तिम उपदेश और 
प्राणिसमात्र को एकमात्र मुक्ति के साधन अस्तुत करने के लिये 
भेजे। मुसलमान छोंग नई और पुरानी इश्लीलों के अतिरिक्त 
८ कुरान ? को अन्तिम आसमानी किताब और मोहम्मद साहिब 


को अन्तिम पैशस्वर मानते हैं । 
अब पुरानी इज्जीलू की पुस्तक किसने और कथ बनाई, यह 


प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है। इस अश्न का उत्तर दो भिन्न 
पक्षों से दो तरह का मिलता है। एक पक्ष तो अन्धविश्वास का 
है और दूसरा तक और चुद्धि का । अन्धविश्वास की गोद में पक्ष- 
पात पछता है और मनुष्य-जात्ति का इतिहास इसकी भयंकर कत्‌ तो 
की साक्षिता दे रद्या है; परन्तु बुद्धि की गोंद में सचाई पलती है, जिस 
को तीन काल में भी फोई मार या दवा नहीं सकता | इन दोनों 
पक्षों के उत्तर को संक्षेपतः यहां लिखा जाता दै, पाठक मदाशय 
स्वयम्‌ चिचार छें कि ठीक उत्तर फिस का हैः-- 

अथम की ऊः पुरुतकें-इन छः पुस्तकों में प्रथम पांच 
८ झूखा ? की ( जो १४५१ पूर्व ईस्वी में उत्पन्न हुप्ट थे ) और छठी 
किताब यहशुआ की ( जो १४२६ पूर्व ईस्वी में मरे थे ) चनाई कही 
जाती हैं। दिश्वास का पक्ष यद है कि भथम पांच पुस्तक सूसा- 
द्वारा और छठी पुस्तक यहशुआ-द्वारा मद॒ष्य जाति को प्राप्त हुईं, 
परंतु दूसरां पक्ष स्वयम्‌ पुरानी इझ्ञीक और अपनी ऐेतिहासिक 
अनचेषणाओं के आधार पर थद कहद्दता है कि-न तो प्रथम प्रांच 


[२] २ू० 
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पुस्तकें सूसा की बनाई है. ओर न छठी पुस्तक यहशुआ नयी की. 
सी हुई है | प्रथम पक्ष का कार्य्य तो केचक कह देना है परंतु निम्न 
लिखित प्रमाण दूसरे पक्ष की सिद्धि में पेश किये जाते हेँ:--- 

(१) ये पुस्तकें स्वयम्‌ कहीं नदीं कद्दते कि इनके रचयिता मूसा 
अथवा यहशुआ है. फिर किसके शहादत पर और क्यों मानलियों 
जावे कि मूसा अथवा यहशुआ ने इनको लिखा । 

(२) पांचचीं पुस्तक ( 007।ए०7००० ) के पर्च ३७ में सूसा की 
ऋत्यु ओर गाड़े जाने का हाल लिखा है, इसके अतिरिक्त इसी पर्व - 
के आ० ५ और ६ में यह लिखा है “सो परमेश्वर का सेचक मूसा 
परमेश्वर के चचन के समान चह्दां मोअब के.देश में मरगया और 
उसने #% उसे मोंभव के देश की तराई में वैतफ़ाऊर के सामने 
गाड़ा पर आज के दिन लों कोई उसकी समाधि को नहीं जानता*-- 
अय यदि मूसा रचयित्ता होते त्तो अपने मरने और गाड़े जाने 
का हार कदापि नहीं 'किख सकते थे--भऔर इस पशछ्ठ की सिद्धि 
४ आज के दिनकों? शब्द से भी पूर्णतया दोत्ती है और इन्हीं शब्दों 
से यह भी पता छगज़ाता है कि मूसा को भरे हुए चहुत काल 
ज्यतीत दो छुका जब कि यद्द पुस्तक यनी | 

(३) भंथम पुस्तक [ 0०7५४४ ] के पर्व १४ में लिखा हुआ है 
कि अविराम को जब छूत्त के पकड़े जाने की ख़बर मिली तो उससे 
अपने आदमियों को ज्ुटा कर शत्रु का पीछा “ दान ” स्थान तक 
किया, अब सातवीं पुस्तक [ ००१४० ] के पर्व १८में लैस-चालों फा 
दान-चा्लों से छूटा जाना लिख फर २६ आयत में यद्द लिखा हैः--- 
४ और उस नगर का नाम दान रक्‍्खा जो उनके पिता इसराईरू 
के बेटे का नाम था परन्तु पहिले उस नगर का नाम छैस था ”-.. 
2 2 अमल की शी अप अर कर 77 आज कमर कट पप लक 
.. # यहां शब्द “ उसने” किसके छिये प्रयुक्त किया गया है कुछ 
पता नहीं ।॥ 
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ल्््््््््् यः्िय्््ज्ति्ष्चिषिडि 
सामसन की रूत्यु के पश्चात्‌ दी यह घटना हुई थी, ओर सामसन 
११२० पूव ईसूखी में मरा जो इसी पुस्तक के पर्व १७ से रूपए सिद्ध 
है-यदि सूसा इस पुस्तक की लिखे होता तो “दान” नगर-का-नास 
इस में कदापि नहीं आसकता था जो उसके “३३५१ घर्ष पश्चात्‌ 

बसाया गया। ; 

(४) प्रथम पुस्तक ( ००९४४ ) के पच्चें ३६ आं० ३१ में लिखा 
है ४ और जो राजा कि अदून देश पर राज्य करते थे उस से पहिले 
फि इसराईलं के  घंश- का कोई राजा हुआ उनके नाम ये है?” 
' अब इन शब्दों से “उससे पहिले कि इसराईल चंश का कोई राजा 
छुआ “ यह साफ़ पता रूगजाता है कि, यही नहीं कि इस पुस्तक 
को मूसतता ने नहीं बनाई परन्तु यह किताब उस समय लिखी गई 
जब फि इसराईल चंश के फम से कम दो तींन राजा-तो हो दी चुके 
थे अर्थात्‌ साल राजा [ १०६५ पूर्च ईस्वी ] अथवा दाऊद ' राजां 
( १०६३ पूर्व ई० ] के समय बहुत पश्चात्‌ दी यह पुस्तक जो उत्पत्ति 
की पुस्तक कद्दी जाती है, लिखी गई ,। तो फिर मूसा का -घताया 
छुवा इस किताब को कहना अत्यन्त अनर्थ है १ रे 

(५) यात्रा की पुस्तक ( 0०१०४) के पर्च १६ आ० ३० में 
लिखा है “ और इस्माइरूू की संतान चालीस च्ष जब तक कि 
चह चस्ती में न आई “ मन्न ? खाती रद्दी ज़ब तक कि चह कनआनं 

' की भूमि के सिवाने में न आई मज्न खाती रही ।” अब यहशुआ 
फी पुरुतक के ५ बाच १२ आ० में यहशुआ # जो सूसा का उत्तरा- 
घिंकारी था अपने समय में इसराईल के पुत्रों का फनआन में 
प्रवेश करना और सन्त खाना छोड्ंना छिखता है। अतः इस से यहं 
सिद्ध हो जाता है कि मेसा ने यात्रा की पुस्तक नहीं बनाई। 

(६ ) तीखरी ' पुस्तक ( 7:०एणंणएड ) में भी “ औरं परमेश्वर 

ले 2 2 सं पंनननफन--नन- नस + ३८5 

" # यदि यहभी मान के कि छठी पुस्तक यहशुआ ने बनाई । 
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मसा से यह कद कर बोला ” इसो चाकप से प्त्येक पर्च प्रासय्स 
होता है और खारी पुस्तक में भिन्न भिन्न प्रकार की कुर्चानी फा 
व्यौरा है। यद पुस्तक भी सूसा की बनाई नहीं है जैसा कि 
धारम्भिक वाक्य से और चिंद्वानों फ्री राय से सुपष्ट दवोता है । 

(७) यहशुआ के पर्व २४ आ० ३१ में लिखा है “ और इसरा- 
ईल यहशुआ के जीवन भर और प्राचीनों के जीवन भर जो यहशुआ 
के पीछे जीये और परमेश्वर के समस्त कायय्य को जो उसने 
इसराईल के लिये किया जानते थे परमेश्वर की सेवा करते रहे । 

यहशुआ के पच्च १० आ० १४ में यह बयान छोने फे पीछे कि 
यहशुआ की आशा से सूर्य और चन्द्र आकाश में स्थिर दोगये 
यदद लिखा है कि * और उस दिन के सद्दत्त कभी कोई दिन न 
पहिले हुआ था और न उसके वाद्‌ कभी हुआ जब कि परमेश्वर ने 
महुष्य की आवाज़ की माना हो ? 

यहशुआ के पव्च ८ आ० २८, पब्चे १० आ० २७ तथा पर्च 
श५ आ० ३ में शब्द “ आज दिन तक ” आया छुवा है। 

ऊपर के भप्रमा्ों से छेशमात्र भी सन्देद्द नहीं किया जा सक्ता 
कि यह पुस्तक यहशुआ की बनाई हुई नहीं है । 

, अब आजकल के. धसिद्ध प्रसिद्ध चिद्दानों की राय # यह है 
कि प्रथम पांचों पुस्तकें और यहशुआ के नाम की छठीं कित्ताव 
सार अनजान पुरुषों ने सिन्‍न कालों में ( जो ६ वीं सदी पूर्च ईसा 
से प्रारम्भ होकर ५ थो सदी पूर्व ईसा तक समाप्त दोती है) 

: थनाया है। इन प्रुषों का कालाउुसार आनुमानिक नाम, उनकी 
लेखनशेली के आधार पर, विशेप अक्षरों से रक्‍्खा है । 

१--महाशय “ ज़ “-.हुस का नाम ४ ज्ञ ? इस कारण पड़ा 

कि इस लेखक ने परमेश्वर का नाम यहवेह अर्थात्‌ “ जेहोचा ” 


# यद्द संध्षेप व्यौरा इन्ला० विटा० [ नई एडीशन ] जिल्‍द ३ 
के निवन्‍्ध “ वाईबिल ” से लिया गया है । 


ईसाई-सिद्धान्त-दर्पण । श्श्‌ 
“सदा प्रयुक्त किया है। इसने ६ थो खसदो पूर्व, ईसा में इसराईल 
जाति के प्रचलित रचायतों को लेखबद्ध किया। निम्न रुथान इन 
धुरुतकों में इसका लिखा हुआ है+-- 
उत्पत्ति पुस्तक ( 6०7०४४ )४-२ (४)-३ (२४) »; कुछ हिस्सा 
६-८; ११ (१-६) १६ १३६; १८ १६,२७, २७ [१-४५], ३२, ४३, ४७ 
यात्रा की पुस्तक +--बहुत हिस्सा ४७-७५, ८ (२० |-६ [७] 
१० [ १-११ ), ३३ [ १६ |-३४ ( २६ ) 
गिनती की पुसुतक ई$--( श्रणण्ण००७ ) १० [ २६-३० ], बहुत 
हिस्सा ११, 
२--महाशय “ए” इस लेखक का नाम 'ए” इस कारण पड़ा 
पफि इसने परमेश्वर का नाम “ एलोहम ” सदा प्रयुक्त किया 
है--यह पुरुष रूपए्ट है कि उत्तरी रियासत फा रहने चाहा था-- 
इसने उत्तरी इसराईल में जो रघायते प्रसिद्ध थीं उनको “ज” 
के कार से कुछ पीछे छेखबद्ध किया-निसन स्थान इसका लिखा 
छुआ है $-- 
उत्पत्ति की पुस्तक ६--१५ ( इचरादह्दीम की जीवनी ), २० (१- 
१७ ), २६ [ <-३२ ॥, २९ [ १-१७ ],४०-४२, ४५ 
यात्रा की पुस्तक $--१८, २०-२३ ; ३९, ३३ ( ७-११ ) 
. गिनती की पुस्तक ६-१२; बहुत छिस्सा २२-२७ ( बाछाम 
ना उूत्तान्त ) 
'यहशुआ की पुस्तक $-- २४७, 
ह--मदाशय “जए “-इस लेखक़ का नाम “जए” इस कारणं 
पड़ा कि इसने अपनी जाति का एक चिस्तृत इतिहास ७२२ पूर्च 
इसी के पश्चात्‌ तैयार करने के अभिप्राय से 'ज' के और “ ए के 
लेखों को मिला दिया और कह्दी कहीं कुछ अपनी ओर से भी मिला 
(द्या-तत्पन्चात्‌ू सातवीं सदी. पूर्व ईखी में पांचवी .पुरुतक इस 
5'जए”के छृत्तास्त में मिलता दिया गया; परन्तु किसने मिलाया यद्द 


श्र इलाई-सिद्धान्त-द्पण । 
नहीं कहा ज्ञासकता-."५ 
४--महाशय “प”---अन्त को एक पुरोहित खंरूथा ने ५३७ 
.पूर्व ईसुघी के पश्चात्‌ रूगभग एक सौ वर्ष के अंद्र अंदर कुछ घ्त्तान्त 
कर्मकांण्ड, यज्ञ, शुद्धि, पुरोद्दिताधिकार इत्यादि के विषये में जो 
उस ,सयय भचकछित थे छेख-बद्ध किया--इस “.प ”? की विशेष 
'विलक्षणता यह है कि इसका लेख नामों, कुर्सीनामों और तिथियों 
से भरपूर दै-निम्न स्थान “'पं”.की लिखी हुई है।---- . . ' 
ः उत्पत्ति की पुस्तक +--१ (१)-२( ४); १७, २३ (गश॒फ़ा की 
ख़रीद ), २५ ( ७-१७ ) ४६ ( ६-२७ ) * 
यात्राकी पर्तेक +--६& ( २ )-७ ( १३ )» २०-३१ $ ३५--४० 
लियाईटीज़ +---सारी किताब ० 
गिनती की पुरुतक +--१ ( १ )-१० ( २४ ) १५-१८, १६, २६- 
३१, ३३-रे५ 
यहशुआ की पुस्तक :--५ ( १०:१२ ), विशेष दविस्खा १५-१६, 
२१ ( १-४२ ) मे 
अन्त को ५ थीं शताब्दी पू् ईसवी में इस “ प 7” फी सस्पूर्ण 
रचना “जए” ओर विवाद की पुरुतक (70४0७०००००७) में मिला दिये 
गये और इस भ्रकार आज कहर की पांच प्रथेम परुतक॑ ( जिनको 
बिना कारण घूला-कुत कद्दाजाता है) और: छठी पुस्तक ( जिसपर 
योद्दी यहशुआ का नाम लगा दिया है ) तयार होगई । 
इस तरह जबकि उपयुक्त ध्रमाणों और विद्दन-मण्डली की अन- 
घेषणाओं से यह सिद्ध होगया कि प्रथम पांच पुस्तकें [ जिनको 
?००/#०ा०एं। कहते हैं ] सूसा की बनाई नहीं हैं और न छठी पुस्तक 
यहशुआ की बनाई हुई है और जबकि लेशमात्र भी इन पुस्तकों के 
फर्ताओं का पता नहीं है और न चल सक्ता है तों पाठक महाशय 
स्वयम्‌ विचार लेचें कि इन पुस्तकों का क्या प्रमाण रह गया और 
क्यों कोई ऐसे. गुमनाम. पुस्तकों पर विश्वास करे विश्वेषकर जबकि 


३:४६ 


ईसाई-सिद्धान्त-दर्पण श्३ 
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इनमें बहुत अधिक संख्या अनुचित और अशलीछ कथाओं को 
जी दूसरे अध्याय में लिखी जावेंगी, मिली हुई हैं । 
' ख.--न्‍्यायियों, सामुयल और राजाओं की पुरुतक, . 
[१] न्‍्यायिओों की पुस्तक [ ००१7७ | खप्तवी फकित्ाब३-- 
इस पुस्तक को किसने बनाया यहः रुपए नहीं होता -और न तो यह 
पुस्तक अपने रचयिता के नाम'का संकेत मात्र भी देता है परन्तु 
इसके पढ़ने से माल्म होता है कि इस का रचयता पिचयाद की 
चुस्तक [2०7/०0०ण०००] से बहुत प्रभावित हुआ है अत३ “ इसका 
रचयिता,. जो कोई भी, द्वो ६०० चर्ष पूर्व ईसखो के पहिले नहीं 
होगा ” ८ --इसके अतिरिक्त प्रव १ आ०८ में “यरुशलम” पर युद्ध 
फरने के विषय में है इससे भी रुपए सिद्ध ' दोजाता है कि .दाऊद 
के शासन के पत्चात्‌ यह पुस्तक लिखो गई क्योंकि यरुशलम दाऊद 
के समय के पूर्व नहीं लिया गयां था # और दाऊद का शासन 
यहशुआ की झ्त्यु के ३७० चर्ष पत्थचात्‌ शुरू हुआ था परन्तु यह 
पुस्तक अपनी कथा यहशुआ की झूत्यु के बाद ही प्रारम्भ कर देती 
है [ देखिये पुस्तक ] 

'. [२] साम्तुयरू की दो पुस्तक--नवीं और दूसचीं “किताब-- 
यह दोनों पुस्तकें सामुयल की ब॒नाई फह्दी जाती हैं परन्तु यह दोनों 
चघुकार २ कर कहती हैं कि हमको खाम्ुयर ने नहीं बनाया या 
साम्ुयक फा उत्तराधिकारी साल ? था और ' साल * को उत्तरा- 
पघिकारी दाऊद था सामुुंयल की पहिली पुस्तक पत्र २८ में साल 
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# दाऊद का थरुशलूम केना २ सासूयर पव्वे ७ आ० ४ तथा 
३ क्रानि० पर्व १७ आ० ४ में दिया है इसके पहले यरुंशलम का 
किया जांना पुरानी इस्लीरू में कहीं नहीं लिखा-- . 


श्छ ईसाई-सिद्धान्त-वर्पण । 
की एक स्थानीय सत्री की सहायता से सामुयलू के रूह का चुलाया 

जाना छिंखा है [ देखिये पुस्तक ] और इसी पुस्तक के पर्च 
श५ में सामुयक्ष का मरना और गराड़ा जाना लिखा हुआ है। 

सामुयरू की दूसरी पुस्तक दाऊद के शासन चृत्तान्त से * 
प्रारम्भ होती है और उसमें उसके शासन समय के अन्त तक की 
कथायें लिखी हुई हैं इन दोनों प्रमाणों से यह सिद्ध हो गया फिं 
ये दोनों पुरत्के साम्रुयख की बनाई हुई नहीं ही सकतीं उन्हें 
उसकी बनायी कहना केचछ अज्ञानता हैं | 

[३] राजाओं की दोनों पुस्तकें--१५१वथीं और १२ थीं पुस्तंक- 
इन पुस्तकों को किसने ओर फच बनायां यह कुछ पता नहीं; 
पहिली पुरतक खुलैमान राजा [ १०१५ घर्ष पूर्व ईखी ] के शासन . 
कार से प्रारम्भ होता है और दूसरा पुस्तक 'ज़देकिया:” राजा के 
शासन तक ( ५८८ पूर्व इंस्वी ) समाप्त द्ोजाती है। इस प्रकारु ये 
दोनों गुमनाम पुस्तक परमेश्वर की प्यारी जाति (०४०४७ 7००७०) 
के राजाओं का इतिहास ४२७ घर्ष का देती हैं। 

ग-काल के ससाचार कौ दो किताबें .( एए०एं००) 
९३ वों जोर ९४ दीं पुस्तक | 

थे दोनों पसतकें भी अपने रचयिता का कुछ पता नहीं देती ' 
पहिदी पुस्तक ( अपने भारस्भिक ६ पर्चों में * आदम ? से साठ 
तक का ऊुर्सीनामा देकर ) दाऊद के शासनकाल से प्रारम्भ होती , 
है और दूसरी पुस्तक का अन्त, राजाओं को दूखरी पुस्तक के 
सद्ृश, ज़देकिया के शांसन तक समाप्त होता है। । 

विद्वानों की यह सम्मति है कि ये दोनों पुस्तकें सामुयलू तथा 


राजाओं की पुस्तकों के आधार पर ३०० वर्ष पूर्व ईस्वी के थोड़े दी 
पहिले लिखी गईं । 


ईसाई -सिद्धान्त-दर्पण । के श्५्‌ः 
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०-इसाया, जे रीमसियाह व इज कौल की पुस्तकें 
( २३, २४ व रद वीं पुस्तक ) 

इसाया की पुरुतक इसाथा की लिखी नहीं है, इसका रूपए 
घमाण यद्द है कि ४७ पव्च की अन्तिक जायत जौर ४० पर्च की 
पहिली भायत,मिला कर पढ़ने से पता लूग जाता है कि इन दोनों 
पव्चों में साईरस राजा की प्रशंसा है, जिसने यहूद्यों को घाबी- 
सोनियां क्री क़द से सुक्त करके ज़रूशुल्म और मन्दिर फो फिर से 
घबखाने और चनाने क्री आज्ञा प्रदान की | अब इज्जील के अनुसार 
इसाया, छिड़ी किया की झ्त्यु के पत्धात्‌ शीघ्र दी मरा और हिज़ेकिया 
६६८ चर्ष पूर्व ईरूवी में मरा और इसी इस्लीक के असुसार ज़रुशुलूम 
घापस्र जाने की आज्षा साईरख ने ५३६ पूर्व ईस्वी में प्रदान की । 
इससे यहद्द रुपए्ट प्रतीत दोजाता है कि इसाया फीशख्त्यु के १०० वर्ष 
पश्चात्‌ यह पुस्तक इसाया के नाम से बनी; और घिद्दानों की तो 
यह गाय है फि ५३६ पूर्च इेएची के घहुत पश्चात्‌ बनी + 

ज्ञेरीमियाद के नाम की पुस्तक भी ड्रोरीमियाह की लिखी 
हुई नहीं है, परन्तु सविछ्ातों की यह राय है, कि ४ भविष्यद्‌ 
धाणियां और फथायें जो इसमें हैं, घे क्राशः इकट्टी की गईं और 
यद उपस्थित भाकार इसने कई दआओँ से ग़ुज़र कर अ्रददण कियो; 
जिनकी पूत्ति इसराईछ के चादिकन से चापस आने के बहुत काछ 
पश्चात्‌ हुई ” ह 

इजाकील---इस पुस्तक की पेशीनग्रोइयों पर बिचार 
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[३॥ 


श्र ईसाई-सिद्धान्त दपेण । 


करने से घिद्धानों की राय है कि. इसका केखफ एफ हो मज्॒प्य हे 
भौर बहुस सम्भव है फि इज़ाफीछक मथी रूपयम्‌ हों। 


च-णएजरा की झौर निह्ेसियां की किताब 
(१४ वीं व ९६ वीं किताब )-- 


इन दोनों पुस्तकों फी बनापट फाल फे समाचार फी फितायों 
के आधार और सिलसिले पर है। ये दोनों पुरुष क्र द-यात्रा से लौट 
फर साए थे और खंम्मव है फि इन्द्रोंने कुछ चिपयों का जृत्तान्त 
लिखा द्वो और उसके आधार पर ये पुस्तकें रची गईं दा। यद्यपि 
इस दोनों पुरुषों के किसी ऐ'ेसे छत्तान्त छिखने फा प्रमाण 
डपस्थित नहीं है, तथापि अधिफ से अधिक यद्दी फहा जासकता 
है कि यदि इन्द्रोंने कोई पेसा चत्तान्त लिखा था तो कुछ आश्चर्य 
नहीं फि उपस्थित पुस्तक उसीके आधार पर लिखी गई दो। ऐसी 
ही राय विद्वानों फी भी है। निद्देमिया की पुस्तक फे विपय में तो 
विद्वानों फी यह राय है कि “निद्देमिया फी पुस्तक के ऐति- 
हासिक संकेतों से यद [नतीजा निकाला जां सक्ता है कि संप्रह- 

फर्ता ने ऊयगभग ३०० पूर्व ईसुची में लिखा” » 
छ-सुलैसान की गीतपुरुतक' रुतकी, विलाप 
की, उपदेशक की (ए४०ण०४४४:०४) जञौर अस्तर 
की पुस्तकें ( २२ वीं, ८ वीं, २५ वीं, २९ वीं, 

झोर ९७ वीं पुरुतक ) 

१९) सुलैमान की गौत-पुरुतक को १०१४ पूर्व ईस्वी का 
समय, जथफि खछुलमान जीवित थे, इस्लीलू में दिया 
गया है, परन्तु जब सूखा की पुस्तकों फो इस ध्राचीनता 
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ईसाई-सिद्धान्त-दूर्पण । शक 
का गौरप प्राप्त नदी है, तो इस पुस्तक का क्या! कहना 
है। विषय इस पुस्तक में क्या है, यह तो पीछे किखा 
जावेगा, परन्तु एंक भी चिद्दान्‌ इसे इतना पुराना और 
खुलेमान रचित नहीं घताता; क्योंकि '* मधिफतर दाल 
के चिद्दानू, विशेषकर कुछ दाल के घाकप इसमें दोने के 
फोरण, यह अस्ञुमान करते हैं: कि यद्द तीसरी अथवाः 
घौधी शताव्दी पूर्च ईस्घी से पद्िले नद्दों लिखी गई + 
(२) रुत की पुस्तक-इस पुस्ठक फो फिसने और कथच- 
यनाया, इसका कुछ पता नद्दीं ॥ इसका समय इश्जील में 
१३२२ पूर् ईरूघी दिया हुथा है, परन्तु यद्द प्रमाण-रद्धित 
है। ड्राइवर की यह सम्मति है कि पनघास ( उ्पा० ) 
के पूर्य यद््‌ पुस्तक बनी; “ परन्तु आजकल के विद्वानों फी' 
यह भाम राय दे कि यद्द पांचयीं सदी पूव्य॑ ईसुघी में बनी,” ३८ 
: (३) बविलाप की धुरुतक--ज़्रूशुलूम के पतन के शोक में यद्द्‌ 
पुएतक लिखी गई है। इसमें उन आपदाओं का ज्यौरा है, 
जो इसके पतन फे फारण इसके निधा सियों फी सहन फरनी' 
पढ़ी, भीर केचल इसी अन्नुभान से विद्वानों फी यह राय 
है. कि यद्द ५८६ पूर्व ईरूघी के बहुत पश्चात्‌ मद्दी बनों । 
(४ ) उपदेशक की पुस्तक का समय ६७७ पूर्व ईसूवी 
इसील में दिया गया हैं. और दाऊद के पुत्र [ जो अपने 
फो इसराइल जाति फा यरूुशुरलूम में राजा. द्वोनाःबताताः 
न॑-फि।॥ ॥08 70एथाएफ 8ग्रीगेडाफ, ० 40एणाए॥ जांएीए ०6 ठ00क्रांग्र [960 
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श्८ ईसाई-सिद्धान्त दर्पण 
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# ] खुलैमान का वनाया कटद्दा जाता है। भापा की शेल्ी 
पर घिचार करने से यद्द पुस्तक इयरानी संगम्रद्द में सब्र 
से बाद की हानी चादधिए और विद्वानों कही यह राय है 
कि यद्द किताब यूनानी कार में तीसरी सदी पुर्व ईस्ची 
के अन्तिम भाग में छिखी गई +॥ 

[४] झस्तर की किताब इज्जीछ के कथ्रनांचुतलार ५२२ 
पूर्व इस्वी में बनी, परन्तु कुछ चिद्दानों फी यह राय है 
कि यह पुस्तक चौथी सदी पूर्च ईस्त्री के अन्तिम भाग से 
पूच करी नद्दीं है ओर बहुत चिह्तान इसकों और भी दा 
की समभते दे «। हे 
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ज०-झप्नब( 3०७ ). गीद [ एडशशगएड प और हृष्टान्त [ 7०४०४ 7] 
फी पुरुतके १८ थों, १६ थीं, और २० थीं किताब । 
[१] झुथघूब कौ पुरुतक को इज्णीक १५२० पूर्च ईस्थी का 
_कारू घदान करता है शोर एयूब पक्की बनाई बताता है; 
परन्तु दोनों कथन प्रमाणरद्दित हैं | इसके रचयिता का 
अश्वबा इसकी रचना के समय फा पता जहाँ तक लग सका 
है, चह यह है कि यह पुस्तक पयूष के नाम में चनचास से 
लौट आने के पश्चात बनी ( देग्वियेक०. 07. फा नियन्‍्ध 


# पढे १ आा० १६ 
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ईसाई-सिद्धान्त-दर्पण ॥ श्६ 
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+ ०00" पर ) पुरानी इस्रीरू में थद्दी एक पुस्तक है. 
“जिसका विषय, कुछ बातों को छोड़कर, जो पीछे लिखा 
जाचेगा, गम्भीर है। मनुष्य-जीवन फ्री घठनाओं पर 
बहुत से प्रश्नों कों उठाया है और थे प्रश्न दर फाल में 
उठाए जा सकते हैं। “जबिनेज़रा” और “रुपाइनोज़ा”, 
दो इबरानी भाषा के बिद्दानू और प्रसिद्ध समांछोंचकों 
फी यद्द राय है कि इस पुस्तक की बनावट, दृश्य,विचार- 
शैली, सितारों के यूनानी नाम और अनेक प्रमाण यद्द 
स्पष्ट कहते हैं कि फिसी दूसरी भाषा से उत्था, फरके 
और कुछ भपनी तरफ़ से मिलाकर इसको हसके 
रचयिता ने वत्तंमान स्वरूप प्रदान किया । 

(२) गीत की घुस्तक---इस पुस्तक में.अनेक भजन और 
गीत हैं । किसो भजन का .रचयिता दाऊद फो, किसी 
का और किसी को यताया हुवा है; परन्तु ऐसा घताना 
प्रमाणरदित है; वर्मों कि घिद्दानों फी यद रायहै कि इसका 
_संभ्रद्द तीसरी सदी पूथ ईस्ची से पूर्व मद्दीं हुवा । और 
कोई कोई चिद्दान्‌ तो सक्षात्रियों की बगावत का ग्न्‍ध 
इसमें देख क़र+यद्द फदने हूँ कि यह पुस्तफ १६० पूर्च ईरूघी 
के पह्दिछे कदापि नहीं संशद्दीत की गई। 

(३) द्वुष्टान्त की पुसुतक-यह पुस्तक कटद्दाबतों की है 

४ ' और इज्सील बताता है कि इसको खुलैमान दाऊद के पुत्र 
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२७० ईसाई-सिद्धास्त-दर्षण ॥ 
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ने १००० पूर्व ईरुपी में लिखा, परन्तु पथ्च २० के १ आशमें 
लिखा है “ ये भी खछुलैमान के द्वघान्त दें, जिन्हें यहदाद 
के राजा द्िज्ञाकियांद फे लोगों ने नक़ल क्रिया?। इंजील 
फे अनुसार खुल्ेमान के समय से २५० वर्ष याद 
हिज़्ाकियाह का समय जाता है, तोफिर यदद पुस्तक 
सुलैमान फी फैसे बनाई हुई है!क्मोंकि उसे अपने भजनों 
के नक़छ किए जाने फी २७० घर्ष पू्चंद्वी कैसे सूचना मिली! 
चिद्वानों फी राय यद्द है कि सम्मच है फि कुछ थोडीसी 
फद्दाचतें सुलैमान के नाम से रक्षायतम प्राचीन फाल में 
प्रसिद्ध रद्दी हों, परन्तु प्रचलित पुस्तक की रूगभग 
सभी रायायतें अन्य स्थानों से संग्रद्दीत हुई.हैँं ; जिससे 
सुलैमान फा सम्धन्ध फिड्चिन्मात्र भी द्ोही नहीं सक्ता | 
“इस पुस्तक ने अपने प्रधलित स्वरूप को ४ थी सदी 
पूर्व ईस्वी के पद्दिले नहीं अद्ण फिया होगा | कुछ घिद्धानों 
फी यद राय है फि इस पुस्तक की तिथि; बिलकुछ 
यूनानी काल से दी प्रारम्भ द्ोती है (जो ३३२ पू् ईस्वी से 
शुरू होती है ) | 

क-दानिरल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 

( २७ वीं फिताब ) 


इसील इस पुस्तक का ६०७ पूर्च ईसूवी में दानियल से लिखा 
जाना चताता है।और इज़ाकील पुस्तक,के सहश इसमें स्वप्त 
आदि फी भरमार दे | यद्द पुस्तक फदापि दानियल की बनाई नहीं है 
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ड्चमज 


जैसा कि, पिद्दानों की सम्मति में, इसके ध्यानपूर्वफ. अवलोकन 

से प्रतीत द्वीजाता है । इस पुस्तक के बनाए जाने का उद्देश फेषलछ 
यदद था कि “धार्मिक यहदियों फो 'आल्टियोफस एपोफेन्स! के 
भाक्रमण के फालमें, जो १६८-१६५ पूर्व ईरूपो में दोता रद्दा, फष्टों 
के सद्दन में थैये प्रदान करे । +- 


आल,-ख्नन्‍्त के छोटे छोटे बारह पैगस्वरों की पुरुतकें- 
(२८वीं से ३४ वीं किताब तक ) 


इन साथ पुस्तफों को इस्जीऊ बताता है कि उन्हों भारद 
फैग़स्परों ने बनाया फि जिनके नाम से ये पुस्तकें प्रसिद्ध हैं भौर 
इनकी रचना फासमय ७६० पूर्व ईस्वी से चौथी सदी पूंच ईस्थी तफ 
फैला हुभा है। परन्तु यद फथनमात्र है। औौर जबकि पुराने इश्लोल की 
प्रसिद्ध २ पुस्तकों फा रचना-समय गौर रचयिता, इखील के फथन 
के भत्यन्त प्रतिकूल ठद्दरते हैं, तो फैले पिश्वास किया जावे कि ये 
१६ पुस्तकें उन २ पुरुषों ने उसी काल में बनाई, जिन पुरुषों से और 
जिस फाल में इक्षीछ उनको यना हुआ बताता हैं ? तथा इन 
पुस्तकों की चास्तथिक प्रतिष्ठा द्वी क्या दहोसकती है, जब कि 
विद्वानों की सम्पति में ये कितावें पुरानी इसील की और पुस्तकों फी 
अपेक्षा निचली श्रेणी फी हैं ! स्थानाभाष से प्रत्येक पुस्तक फी 
मालोंचना अनाधश्यकू समर् फर छोड़ दी जाती है, परन्तु इतना 
8 8 0 3 3 न 
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पाठकों को अवश्य ध्यान: रखना थ्वाहिये कि इन पुस्तकों क्रे 
रचना-समय अथवा रचयता का सन्‍्तोषज़नक पता फोई भी 
ईसाई नहों दे सक्ता है । हा . , 

परिणउस्च--इस अध्याय-मैं संक्षेपतः यह दिखलाने फा यतन 


फिया गया है कि पुरानी इश्नीरू की प्रधान पुस्तकों का कुछ पता नहीं 
फि किस पुरुप ने और किस समय यनाईं ? विद्वानों की राय यदि 
बिस्तार पूर्धक देखनी हो तो जिन जिन पुस्तकों फा धचाला दिया 
गया है उनको पढ़ना चाहिए।यद्द उनलोगोनमी चहक़ीक़ात और परि- 
भ्रम की अन्तिम सम्मतियां हैं, जिन्होंने अपने जीवन फा वहुत साग 
इस्ील के स्वाध्याय में लगाया है। इसी वचिप्य में यह भी ध्यान 
रखना आवश्यक है कि इन विद्वानों की रायें मी, विशेषकर रचना 
समय के निश्चय फरने में उनके भज्ञात पक्षपात और परम्परागत 
ईसाईघर्म के पक्षपात से नहीं बच सकीं हैं। यही कारण है 
फि शनेक स्थानों में जब फोई किताब फी घटना किसी 
शेतिहासिक घटना की ओर संकेत फरती है तो धायः यदी देखने 
में आात्ता है कि उस पुस्तक फा एचनासमय उसी घटना के समय 
के समीप निश्चित कर दिया गया है | उदाहारण के छिये इज़ें कील, 
ज़ेरी मिथा, एयूब, रूथ, इत्यादि देख सक्तो हैं। आजफल द्वाथ व्ती 
लिखी हुई तथा छपी हुई इशरानी भाषा. की पुरानी इश्चीरू ठीक 
ठीक मलोरेटिफ इज्जोल की नकल है, (जिसका समय साधारणतया' 
छटठीं और आठवीं सदी इस्ची के बीच में निश्चय फिया जाता है?। ३८ 
परन्तु इन सदियों के पूर्व 'धहुत फारणों से निस्सन्देह चहुत 
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मिछाचर्ट इबरानो इस्ीक में की गई? )८ टॉक्स द्वाव्स अपनी 
पुस्तक [[/०४0४४7] के अध्याय ३३ में लिखता है कि “इस पुरानी 
इज्जील की बहुत सी पुस्तकों के चास्तत्रिष्ट रचयित्ता कौन थे, यहद्द 
और किसी दूसरे इतिहास के काफ़ी शद्दादृत से, रूप नं हो 
संका है और न प्राकृतिक बुद्धि की किसो दृ्लोल से ल्‍पए्ट 
दो सकता है ।” +- 

अब ऐसी दशा में पाठक मद्दाशय ख्यं निष्पक्ष बुद्धि से 
विचार कर के कि पुरानी इज्जीरू को प्रामाणिक घर्मप्रन्थ अथवा 
आसमानी किताय समभना अन्ध विश्वास और पक्षपात के अति रिक्त 
जौर कया हो सकताहै। अब भधिक और कुछ न लिखकर पाठकों 
के सनन्‍्मुख पुरानी इस्लीऊ के घिपयों का कुछ नमूना उपस्थित 
फरते हैं,-- 

खधण्याय ३---पुरानो इज्ची ल को विषय-सू ची-- 

इस अध्याय में संक्षेपतः ऐसे डदाहरण छिखे जावेंगे फ्ि 
जिनके रहते हुए कोई पुस्तफ, धेश्वरीय शान अथवा आसमानी 
फिताब का द्वोना तो दूर रहे, भ्रमाणिक घर्म्मप्रंथ की उपाधि भी 
नहीं अहण फर सकती। यदि फोई सद्दाशय प्रश्न करें कि फ्मप पुरानी 
इश्नोरू में कोई अच्छी बात नद्दी है? त्तो इसका उत्तर यद्द अवश्य 
द्ोगा कि “हां हैट---परन्तु क्या कोई मजुष्य संखार के फिसी 
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्छे ईसाई-सिद्धान्त-दर्पण । ' 
(3९ पम्कातणएन्एय्एगल्‍्काचादश एण्ड पा जत्जाफाइपाएशाक करपरपदानणा०एत्दपकयब॒पकतफप्पकभ्का पाक कृपा ४१ कमाए फप्का जद क सनक कप उ शत उकग्पकु 
भी धर्मग्रंथ अथवा किसी चिपय की पुस्तक फा नाम लेसकता 
है, जिसमें गच्छी बातें नद्दों! परन्तु प्रश्ष तो यद्ध है कि पुरानी 
इस्ीर में घघा अलत्य और अनुचित यातें भी हैं ? इस प्रश्न का भी 
उच्तर “हां” मिरूता है और इस उच्तर की सिद्ध में कुछ उदाहरण 
लिखे जाते हैं, परन्तु स्थानाभाव से संफेतमात्र ही प्रस्तुत फिया 
ज्ञाता है, जिन्हें चिस्तार से पढ़ना दो, घे असल पुस्तक में देख 
सफते हैं,--- 
१--पृथिची पैदा द्ोजाने के पश्चात्‌ परमेश्वर ने सूर्र्थ और 
चन्द्रमा, दिन और.राध्ि में प्रकाश प्रदान करने के लिये चनाप्ट । 
(उत्पत्ति पुस्वक्क पठर्य १ आ० १५ १६, १७)-यद विज्ञान के सर्चथा 
सिरुद्ध है । 
२--खंसार की उत्पक्ति 8७००४ पू्ईरसूची में 6ुई, यद्द उत्पत्ति- 
पुस्तक के पह्िले पवर्च के आदि में दाशिये पर अबतक छपता हैं । 
इसके अतिरिक्त छिसाव लगाने से भी इसश्चीरू यही चत्ताती है। 
यह भो चिह्ञान के चिरुद्ध है और इसको २० यों शत्ताव्दी का कोई 
घारूफ भो नहीं मोन सकता | 
३--खसंखार को छः दिन में बनाकर सातवें दिन परमेश्वर 
का विश्राम करना यद् ब्रालक्नों की सी बात है ( बजत्पत्ति- 
पुस्तक पव्च १ से पवर्च २ ( ७) तक) इस छः दिन सो खंसार भर 
के भ्रद्धालु ईसाईयों ने स्ींचतान कर चहुत बढाने का यत्ञ किया 
है, परन्तु असमर्थ रहे हैं । 
४--परमेश्वर का आदम को मिट्टी से और ईच को आदम 
के पांखुली से बनाना, चाहे पादरी छोग कितनी हीं खीचतान 
फरें, उपदास की सी चात है। ( उत्पन्ति-पुल्तक परव्च २ आ० ७, 
२१--२३ ) 
५-- “ओर तब उन्होंने परमेश्वर की आवयांज़्, जो दिन के ठंढे' 
में चाड़ी में ददलता था, छुनो” डत्पत्षि० पवर्व ३९ ८ )--परमेश्वर 
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“के टइलने पर समाकोचता अनावश्यक है, चुद्धिसान विचार लेचें-- 
६--परमेश्वर का मशुप्यों से-बातचीत करना उत्पत्ति ० प्ज 
२६१६ » २ (६), ४ (६, ६) ६( १३); ७ (१), १६(१,७ ) 
३५ ( १३ ) इत्यादि ) सारी पुरानी इस्सीछक ऐसी बात्तत्ीत फरने 
से भरी पड़ी है। शोक है कि आजकल परमेश्धर मनुष्यों से बातें 
नहीं करता | 
७--परमेश्वर ने ज्ञान के दक्ष का फल -खा लेने दे अपराध में 
आदूम, ईच और सर्प फो शाप दिया ( उत्पत्ति० पव्वय ३ आ० १७- 
१८) भरा घुद्धिमान घिचारें कि यह कौनसा अपराध है ४ 
+ <८--परमेश्वर ने खाल का कोट आदम और उसकी पत्नी 
के लिये बनाया ( उत्पन्ति० पर्व्च ६३ आ० २१ ), 
६--क्षान छुक्ष का फल खा लेने से आद्म और उसकी पत्नी 
ज्ञानी दोंगए और अब परमेश्वर फो यह भय हुआ कि जीचनतुध्ध 
फा फल खाकर ये दोनों अमर न होज़ावें ! उन्हें अदन की यारी से 
मिकाछ दिया “और अद्न क्षी बारी की पूर्व दिशा में फ़रिफ्तों का 
पद्दरा चैठा दिया और अग्नि की तत्वार चारों जोर घूमनेचाली 
सिथित कर दिया, जिसमें कि जीचनचुक्ष का मार्ग खुरक्षित रहे” 
(उत्पक्चि० पव्च ३ आ० २२-२७ ), 
१०--कैन भूमि के फलों में से परमेश्वर के लिये भेंट छाया 
ओर हाचील उसका भाई अपने मवेशियों में से पह्िलोंठि घब्चे और 
मोटे छाया | परमेश्चर ने छाचीरू का और उसकी सेंट का आदर 
फिंया, परन्तु केन और उसकी भेंट का आदर न किया (उत्पत्ति७. 
पव्च॑० छ आा० ४-५), 
११-केन ने, परमेश्वर के इस अच्ुचित निराद्र से, हाथी 
अपने भाई फो मारडाका | परमेश्वर ने शाप दिया और फिर फेल 
के कहने पर उसपर एक चिन्द्र गा दिया कि कोई उसे मार न 
डाले भीर यद्द कद्दा कि जो केन को फ़तरू फरेगा, उससे सातगुना 


२६, ईसाई-सिद्धान्त-दप ण । 

चदूला लिया जावेगा, (उत्पन्ति० पठ्च ७ आ० ८, ११, १३५ १), 
२--दनूक ( 7770% ) परमेश्वर के साथ चछता था और 

चद्द न मिला, कर्मों कि परमेश्चर ने उसे छेलिया (डस्पत्ति० पष्यं ण 

आ० २७ ) हनूक बिना मरे स्वर्ग उठा ' छिया गया, यह चि४्रंधास 

इईसाईयों का है। न्‍्‌ 

१३-- परमेश्वर के पुन्नों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा 
किये उुन्द्री हैं और उनमें से जिन्हें उन्दोंने चाद्दा उन्हें व्योधया? 
( बापत्ति० पव्च ६ जा० २)... 

१४--' आदमी को पुृथिवी पर जत्पन्न करने से परमेश्वर 
प्रछताया और डसे अति शोफ हुआ ( उत्ष० पवर्च ६ आ० ६ ) 
परन्तु थाढ छाकर सिवा नूह और डसकी नौका में के प्राणियों के, 
मनुष्यों तथा पशु पक्षी फीट चुक्षादि सभोंकों नध्ठ कर डाला [ 
ईसाइयों के परमेश्वर की दुयाछुता इससे रूपए्ट दो जाती है । 

१५--पर मेश्धर ने नूह को आज्ञा दी कि ३०० हाथ हरूम्यी, 
५० हाथ चोड़ी। और ३० द्वाथ ऊंची नोका बनाभो, और सारे 
आणाधारियों में से एक २ ज्ञोड़ा रखछो कि जिसमें बाढ़ के 
पश्चात्‌ यंश चछ सके [ उत्पत्ति पव्च ६ आ० १४, १०५ १६.] कैसी 
असम्भव बात थी, पाठक रूचयें बिचारें ओर चिलह्नान ने यह 
सिद्ध करदिया है कि इस प्रकार का चोढ़ आज़ तक पृथियवी 
पर जाया खौर न आवधेगा। 

श्ण-क-बाढ के पश्चात 'नूदने परमेश्वर के लिये एक 
बेदी बनाई शोर सारे पवित्र पशु और द्वरएक पचिन्न पक्षियों 

में से लिये और द्वोम की भेंट उस चेदी पर चढ़ाई ।जीर 
परमेश्वर ने खुगन्‍्ध सूंघा और परमेश्वर ने अपने मनमें कद्दा कि 
आदमी के लिये में पृथिची को फिर कभी शाप न दूंगा” (उत्पच्चि० 
पदले ८ आ० २०-२१ ) परमेश्वर के मन की वात कैसे माल्ठूम हुई, 
यह तो दूसरी बात है; परन्त निर्दोष पशु और पक्षियों के मान्ख 
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जलने की खुंधि ( कद्ाचित्‌ उस सभय ,खुगंधि होती रद्दी हो ) 
सूंघ कर पः नेश्चर फो अपनी ग़रूती अज्ुभव करनी और फिर 
वैसी यरूती कमी न करने की धतिश्षा करनी एक चिचिन्न दृश्य है |. 

१६--अब मजुष्यों ने स्वर्ण तक पहुँचा देंने वाली घुश्जी 
बनाना ध्रारस्स किया तो परमेश्वर उस नगर ओर चुर्जी को देखने 
नीचे उतरा छोर यद्द डरकर फि “देखों छोंग एक दी हैं और 
उन सब की एक दी योलछी है” और इस कारण वह जो काम हाथ 
में लेचेंगे, वह पूरा कर डालेंगे, परमेश्वर ने उनकी भाषा गड़बड़ा 
दी, और सारी पृथिवी पर उनको छिल्नभिन्न फर दिया 


( उपत्च्ति> पर्य ११५ आ० ५-८ ) 
१७--इयरादीस, जो परमेश्वर का बड़ा प्यारा था, मिस- 


रानियों से झूठ बोलता है और अपनी स्ली को बद्दिन बताता है, 
जिसमें कि यदि वे लोग पसनन्‍द्‌ फरें तो उसकी ख्तरी को छेलें, 
परन्तु उसको न मारडाले ( उत्पत्ति पव्चे १५ आ० १२-१६ ) ओर 
इस धोखा देने पर जब उसकी स्त्री को फरऊन ने लिया तो 
परमेश्चर ने फरऊन झौर उसके घराने पण बड़ी बड़ी मरियां डालीं 
( उत्पत्ति० पव्च १४ आ० १२, १३, १५, १७ )० 

१८--पर मैश्वर का चचन इधराददीस को स्वप्त में खुनाई देूँता 


( उर्त्पत्ति० पव्च १५-आ० १)० 
१६--परमेश्चर तीन चर्ष की एक फछोर, तीन घर्ष की एक 


धकरी, तीन वर्ष का एफ मेढ़ा, एक पंडुक जोर एक कवूतर 
' इृथरशाहरोम से मंगाता है और इचरादहीस इन सब का मध्य से दो दो 
टुकड़े काटता है, परन्तु पक्षियों के हक नहीं फिए-इस पर परमेश्वर 
नाखशहुचा और शाप दिया ( उत्पन्षि० पव्च १० जआा० ६, १०, १६ ) 
२०--इथराहीस अपनी स्त्री के कहने से उसफी छोडी के 

. पास जाता है और बद्द गभवती द्वोती द्वै ( उत्पत्षि० पव्च श्ष आ० ४ ) 
२१--परमेश्चर प्रगट छुआ इबराद्यीम को जिसने शधि 
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पड़कर स्वागत किया जोर परमेश्वर ने उससे चातें करके कद्दा 
( इत्पत्ति०पढर्च १७ आ० १, ३ )--ख़तना फरने की आज्ञा इचराहीम 
और इसके सनन्‍तान को सदा के लिये देवा है ( उंट्पक्ति० पव्च १७ 
छआा० १०) परमेश्वर इचराद्ीम से चात करना चन्द करके जसके 
पास से ऊपर चला गया ( उत्पक्ति० पव्च १७ आा० २२ )० 
२२--उत्पत्ति० पच्च १८में नहीं पता चलता कि परमेश्वर की 
कितनी संज्याएं हैं--भौर ध्यान-से पढ़ने से यही कद्दना पड़ेगा 
कि इस पर्व में परमेश्धर एकबचन-चहुबचन.( गिंगहाएशन्दू/णाण। ) हैं । 
, २६--जत्पत्ति० पव्वे १६ में चद्दी एकचचन-चहुचच्नन परमेश्वर 
खार्यकाल फो साडोमन नयर में छूत के पास जाकर ठद्दरते हैं और 
चद्दांके निधासियों गे राजत्रि को आकर छूत के घर को घेर किया 
# और दूत को पुकार के फटद्दा कि जो पुरुप तेरे यद्ाां आज रात 
आये हैं सो ऋचा हैं हमारे पास उन्हें बाहर छा कि जिसमें दम घन 
' से संगम फरें | और रत द्वार से उदके पास चाहर गया भौर 
अपने पीछे फिवाड़ चन्द्‌ क्विया और फहा कि हे साईयो ऐसो छुएता 
मत फरो ! देखो मेरी दो बेटियां है जो किसी पुरुष के पाल नहीं गई 
है: में भार्थों हूं कि सुझे उन दोनों को ठुम्दारे पास बाद्वर लाने दो. 
थार चब जो चुम्दारी द्वृष्टि में का रूगे सो उनसे करो, केचछ उन्त 
महुष्यों से कुछ न फरो, फ्यौफि इसी लिये वे मेरी छत की छाया 
तले आए हैं” छूत का परिश्रम तो. निष्फल हुआ, परन्तु अपनी दो 
युवती पुत्रियों फो ऐेले महापापियों को भेंट फरने और उन 
कुमा रियों के सतीत्व घर को नष्ट करते पर उच्यत होजाना बडे 
अनर्थ का दृश्य है | परन्तु शोक है! महान शोक है इस नगर को 
छोड़ कर अपनी इन्हों दो बेटियों को केकर पहाड़ में जब दूत रहने 
, छगा तो दो रातों में घारी चारो इसने -अपनी दोनों पुत्नियों के 


ओर यह दोनों पुत्रियां इस तरद्द “ अपने पिता दूत 
से ग्िणोी हुईं ”--( आ० ३१-३६ ) 
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इस अए्लीकू फथा पर समालऊोचना फरनी व्यर्थ हे-पाठक 
स्वयं बिचार के कि ऐसी पायमय कथाओं के होते हुए भकका कैसे 
कोई घुद्धिमान्‌ भौर आत्मविवेकी पुरुष पुरानी इसख्सलील को धर्म- 
अन्य फद्द सकता है! 

२४--इबराद्दीम का झूठ बोलना और अपनी स्त्री “४ सारा “ 
फो ग्रेरार राजा के पास अपनी बहिन घताकर फर देना और फिर 
भी परमेश्वर का राजि को राजा दी की उलदों डॉयना और 
इधरादीम की अपना,.पैराम्बर वत्ताना--( उत्पत्ति० पढर्च २० शा० 
२,-३१, ७ )--इस पतिब्रताखारा के कारण परमेश्घधर ने उस राजा के 
परिचार की सारी स्त्रियों के फीखों को यन्द्‌ कर दिया था 
( डत्पक्ति० पव्चे २० आ० १८ )। 

२७५--परमेंश्दर इध्राद्दीम को बंश प्रदान करने के लिये 
उससे कद्दता है कि “* में निश्चित समय पर तुम्हारे पास, जीघन 
के समेय के अछुसार, आऊंगा और सारा फो बेटा द्वोगा” ( उत्पत्ति 
पच्चे (८ आ० १७ ) अब इसी पुस्तक के पर्व २९ आ० १--२ में 
लिखा छुआ दे " और अपने कद्दने के समान परमेश्वर ने सारा से 
सेंट किया और अपने चघचन के अनुसार परमेश्वर ने सारा के 
विपय सें किया और सारा गर्शिणी हुई और इबराहीम के रूये 
उसके घुढापे में उसी समय में जो परमेश्वर ने उसे कद्ा था एक 
बेदा जनी। ” उपयुक्त प्रमाणों से क्या तात्पय्य निकला, इसकों 
पाठक ख्ं बिचार छेचें। 

२६---पर मैश्थर साधारुण मनुष्यों के सदृश इसद्ाक के पास 
माता जाता और बार्ताछ्ाप फरता था (उत्पक्ष्तिपरव्च 6 २है आ०२४-२८) 

२७---५ सतव परमेश्चर ने उस चाकूफ का शब्द छुना और 
इएचर के दुतने स्थर्ग में से दवाजिरा को पुकारा ” ( उत्पत्ति० पर्व्च 
२९ आ० १७ )--शत्र दूत' नहीं पुकारते, फदालित्‌ परमेश्वर को 
दुखियाओं का रदन आजकल न खुनाई देता दीगा । 


छ्े० ईसाई-सिद्धान्त-दूर्षण । 


7 २८--परमेश्वर ने इबराह्तीम फी परीक्षा लो और मेंडों की 
ज्ञान गई और परमेश्वर के दूत ने रुवर्ग में ही ले इच्रराह्दीम के 
साथ बात करनी पघरारस्स फकी---[ उत्पत्ति० पव्य २े२आ०'१, १३, १५] 

२६--इब्रराहीम, जो अति चृद्ध द्वोगया और जिसके लिये 
सारा ने ( जिसको स्त्रियों के तरद् द्वोना भी बन्द दो छुकाथा ) 
परमेश्वर की दया और सद्दायता से एफ पुत्र जनी थी [ उत्पत्ति० 
पठ्च १७ जा० १७ च पव्च २७ आ० १५] पुनः सारा फी झ्त्यु के 
पश्चात चियाद्व करता है [ उत्पत्ति० पव्च!रण/आ० १ ]---और इयरा- 
हीम परमेश्चर का पेग़स्यर था| 

३०--इसहाफक की ख्री गर्भिणी हुई “ और उसके पेट में 
यालफ भापस में छेड़ाछेड़ी करने रूगे...और चद्द परमेश्चर से 
बूकने गई ?? और जन्म समय दूसरा यघ्चा जो याक्तूव था, पहिले 
बच्चे का जो एसा था, पड़ी पकड़े हुए था--][ उत्पत्ति० पठ्च रण आा० 
२२,२६ ]--ऐसी छेड़छाड़ जाज़कल खझुनने में नद्दीं जाती ,भीर यद्द 
परमेश्वर को स॒ष्टिक्रम,से चिरुद्ध भी है, परन्तु आासमानी किताब फी 
सात झासमानी नियमाजुकूलछ दोनी चाहिए ! 

३१--याकूब ने, अपनी- माता की सम्मति से, अपने सहोदर 
भाता 'एसा ! को द्वानि पहुंचाने के लिये अपने बूढे पिता इसद्दाक को, 
जो भन्धा था, प्रथक धोखा दिया [ उत्पत्ति० पव्च २७ था ०४-७, ११- 
ह० ]-परन्तु याक्ूच भी पेग़म्बर थे और परमेश्चर का साक्षात्त्‌ दर्शन 
इनको भी दोता था । 

३२-याकूव सोया जैर स्वर्गंतक सीढ़ी प्रथियी से छूग्री 
हुई स्वप्न में देखी, जिससे फ़रिश्ते चढ़ते उत्तरते थे और सबसे 
ऊपर सिरे पर परमेश्वर ने खड़े दोफर याकूब से अपनी परमेश्चरता 
का ऐलान किया [ उत्पक्ति० श८ आ० १२, १३ ] इतनी ही दिचित्न 
याकूब के चिचाह की भी कथा है [ उत्पत्ति० २६ आ० ए३-३०]-- 
ईएचर ने यारी बारी करके य्राकूष की दोनों रस्थ्रिथों की कील 
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प्‌ ४००] खोली ( उत्पत्ति पब्ब॑० २६ आ० ३६५ पर्व्य ३० आ० २२ ) 
३४३--याकूत्र फा अपने शयझछुर छाबन के मवेशियों को गण्डे 
पाछो छड़ियों के द्वारा गर्भिणी करना जीर चित्कबरे बध्चों पैदा 
फरना । [ उत्पत्तिपवर्द्ृ ० ३० जा० ३४-३६ ] 
३४-याक्ूब एक फ़रिश्ते से पानेछ रूथान पर शात॑ भर 
कुश्ती लछड्टा ( उत्पत्तिपव्चे० ६४ आा० रछ ) | 
ह ३५--याकुच की पुत्री दीना फा सिक्रिम से, जो द्वाशूर का बेटा 
था, ख़राब किया जाना ओर प्रेम फिया जाना | थाकूथ और उसके 
पुत्रों का भथम घहुत क्रोधित होना और अन्त को खिफिम का 
विचाद् दीना से दोजाने पर इस बात से राज़ी दो जाना फि दासूर 
घंश फा पत्येक मर्द ख़तना करा छेचे । दासूर का इसको स्थीकार 
फरके सबका ख़तना फरा देना, परन्तु याकुध्ध और उसके पुत्रों फा 
धोखा देकर दासूए, सिक्तरिम और सब पुरुषों को क़तछ कर देना | 
( उत्पत्तिपव्य ० ३७ ) । इसपर पाठक स्वयं समालोचना'फरख्ों । 
३६--यात्रा की धुस्तक में सूला और परमेश्वर की फरामार्ते 
अनगिनित हैं, जिनके पढ़गे से आशचरय्य दोता है कि वमा सचमुच 
इस विश्च का फर्चो घत्तों तथा पालन पोषण करने वाला ऐसा दी 
परमेश्युर है, जेखा कि इस पुस्तक में लिखा है| निम्न उदाहरण 
पिच्ारार्थ पस्तुत फिया जाता है,--परमेश्चर भाड़ी में जरूती हुई 
अग्नि के भेप में धूसा के आगे प्रगठ हुआ और सूला से बातें करनी 
शुरू की ( पर्च ३ आ० २--पण्च १७) 
इसरोईलछ जाति कों,,ग्रिश्रदेश की सुरामी से चह्ाां के राजा फरकन 
से स्पष्ट फकर मुक्त फराके उसमन्‍तो अपने असलो देश [फनआन , 
इत्यादि की भूमि में ] पहुंचाने के मिमित्त मूला को परमेश्चर 
पैयार करता है-और सूखासे चहुत शास्त्रार्थ के वाद्‌ (पर्ब्च ६ आ० 
०-पदव्व छ भा० १७ ] उसको राज़ो किया । तत्पश्चात्‌ मिश्नदेश- 
चासियों से और परमेश्वर से युद्ध आरस्ग द्वोता है ! 


[५] च० 


चर ईंसाई-सिद्धास्त-दर्पण है... 


स्स्फ्ल्म्स्मः [ १०इसराईल जाति क्को 28 देश से 
निकाल लाना | पव्च ७ [ ४ 
फ--युद्ध का खक्ष,--५ २-मिश्र ज्ञाति को जताना जद मं 
परमेश्यर हूं । पव्त्र ७[ ५] 
ख-लक्षसिद्धि के साधन १-घूखा को परमेश्चर ने एक 
[ छड़ी, जो सांप घन जायाफरे 
सथा अपना द्वाथ इच्छानुसार 
| दिस के समान फोढ़ी करदेने 
भर पानी को रुधिर वनादेंते 
की शक्ति प्रदान किया (पर्व ४ 
॥ आ० ३-६ ) 
। २-मूसा फो एफ व्याख्याता कीए 
आवश्यकता थी, इस कारण 
[ दारसुन को, जो उसका भाई था; 
उसे मदद के लिये परमेश्वर ने 
| दिया ( पब्च ७ आ० १७ ) 
ड ३-परमेश्वर सूसा से भतिक्षा 
[. फरता है कि मैं तेरे और उसके 
| (द्वासुनके ) मुंद के संग छूंगा और 
| जो कुछ तुम्हें फरना है, सो तुस्हें 
| सिखसाऊंगा? (पठ्च ४ जा० १०) 
ह ४-परमेश्वर सूसा से धर्तिज्ञा 
| करता है, कि जय सूसा मिश्र के 
| राजा फरऊन से अपनी जाति 
| को मिश्रदेश से निकाल केजाने 
को फहेगा, तो में “उस के मन 
ह को फठोर फरूंगा कि चह उस 
छीगों को जाने न देगा ” (पर्व्च 
( ४ आा० २१ ) 
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ग-फरऊन के साथ युद्ध 
पद्दिल्लीवार:-- सूखा का फरऊकन से इसराईल है| 


जाति के स्वतन्त्रता के हेतु | कक 
प्रार्थना करना परन्तु डसका | न 
सुवीफार न होना एच 
दूलरीबारः-- छड़ी फो सांप तथा नदी आदि | छ््ट ् 
* के जल प्को रुधिर घना देना घछ 
तोसरीवार:-- मैंढकों के दक की चढ़ाई धोना | हि ५४ 6! 
सीथीयार:--  मच्छडों के दर की चढ़ाई हो ना 8 अपन 
धाँचरचींबार:-- मक्खियों के दल की चढ़ाई होना ४ 
छठींचार:--. सहामारी से मवेशियों को मार | हि 
डालना और मलुष्यों पर फोड़े .. ६६% ग- 
| की बर्षा फरना £ः (8 गढ़ 
सातचीचारः-- आग और पत्थर फो बारिश | | आदि 
फट शी 
करना | ्र ४ 
आठवचींवार।- टिड्डियों के दुक का आन्रमण , रत हैं 
करना हि रन 
नवीबारः-- देश पर अन्धफार का छाजाना |, 6 
दशवीचारः-- मिश्रमर की पद्चिली सन्तान 2943 
5 £िक हि 
3 


मारा जाता । मिश्र देश 
निवासियों का इसराइलों से 
लूटा जाना की, 


___  _क्‍ं-+++++++877+5ः 
#% इसराईलों ने र|त को अपने अपने द्वारों पर घकरी के बच्चों को 
मार कर उनका रुधघिर रूगा किया शा और रात्रि को परसेश्वर 
सारे मिश्र में सहासारी लिये घूमा तो जिन मकानों में चिन्ह नहों था, . 
- उत्तें तो पलेग छोड़ दिया, परन्तु सज्िन मकानों पए रघधिर का खिन्द्र 
था, उनके छिये कुछ नहीं किया, यददी परर्च “78४४80४०:” का है. जो 
अगर तक ईलाई मनाते हैं (यात्रा० पव्च १९ आ० १२, २२, २३५ ४३) 


का पलेश से रात # भर में । 


शेछ ईलाई-लिद्वान्त-दर्पषण । 
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इसके पश्चात्त इसराईरू छोंग मिश्र से चछे, परन्तु परमेश्वर फो 
घेला प्रतीच दोता है कि मन फटोर परने वाली अपनी परत्तितै। 
याद, आगई कि उसने फिर फरऊन फ्रेमन फो कठोर कर “दिया 
(पव्च १७ आ० ७, १५) जिसने इसराईलों फा पीछा किया और जन्त 
को परमेश्चर ने दो एक फरामात और दिखा कर ऐसा उन सर्भों 
को फंसाया कि ये सबके ::व समुद्रर्म डब्रकर मर गए “यहांतक 
कि उनमें एक नाम को भी नहीं घच्ा” ( पवर्च १७ आ० २८ )-- 
इस पवित्र चृत्ान्त पर कुछ भी सम्रालोचना फी आवश्यकता 
नहीं है । पाठक स्थय॑ विचारें कि ऐसी कथाओं पर विश्वास 
करते थघ ऐसे परमेश्वर या सूखा (ऐसे पथप्रदर्शफ से आध्यात्मिक 
उश्नति की आशा द्वो सफती है ? 

चे#--जब मिद्ान वालों को दुटने के लिये परमेश्वर में 
जाज्षा दी तो सूखा ने हुद्य खोछ कर उनको अपने आदमियों खे 
छुटचाया और इसराईरू ऊछोंग जब मिद्ान की तमाम खयों को उनके 
चच्चें सद्दित पकड़ छाये, तब सूखा से ( जिस से परमेश्वर आमने 
सामने बातों किया करता था जैसे कि कोई अपने मिन्न से घार्ता 
फरता दे यात्रा० पव्च ३३ आ० ११ ) उनसे रु्ट होकर पूछा फि 
प्मा तुम छोगों ने सब स्त्रियों को जीता रक्‍जा और तत्पश्चात्त्‌ यद्द 
भाज्षा दी “ली अब दष्चों में से हरएस येटे को और हरएफ सख्ती की 
जो पुरुष से संयुक्त हुई दो, प्राण से मारो, परन्तु चे चेटियां जो: 
पुरुष से संयुक्त न हुई हों उन्हें अपने लिये जीता रक्‍्खो” गिनती 
पद्ब ३१ आं० १७, १८ --सूसा के प्रकृति और भाचार (00४००), 
का अन्दाज़ा पाठक स्वयम करलञें समालोंचना अनावश्यन् है । 

इ३४८--डपर्युक्त छूट में परमेश्वर को जो भाग मिल, चह भी उसी; 
पव्च के आ० ३७ से ४१ तक में लिखा है । 

४६--परमेश्वर ने अपने मुख से सूखा को यद्द चचलछाया फिः 
भलचर, जरचर और नमचर प्ें कौच फौन इलाछ मैं जौर फीन कौन 
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हराम ( कैब० पज्च ११५ )-नियम चिरुद्ध चिवाद् अथवा फामतृ्त 
का निषेध जो परमेश्वर ने किया, डससे पता रूगता है कि कैसी 
घुराइयां परमेश्चर की इस “प्रियज्ञाति! इसराइलू में अचलित थीं 
( छैच० पव्च १८; पवर्च १६ आ० २६; पढर्च २० आ० १०--२१ ) 
परमेश्वर गाज्ञा देता है. कि बैल, यकरी, गाय, भेड़ो इत्यादि फी 
भेंट उसके धति जब पूजा करनी दो फी जाय ( रैच० पव्च २२ 
आ० २६--३० ) * 

४०--फ्रनान जाति को नाश कर'देना चाहिये, ऐसी इच्छा सूसा 
आऔर उसके साथियों की दोगई और परमेश्वर भी तुरंत राजी 
दोगया और इसराइलों ने कनान जातिओऔर उसके शहरों को नाश 
करदिया ( गिनती० पच्च २१ आ० २--३ ) 

४१--यहुशुआ की पुरुतक भी उस्री प्रकार परमेश्चर और यह- 
शुआ के सैनिक पराक्रम को प्रगट करता है--यहशुआ के फहने पर 
खूथ्य और चन्द्रमा का स्थिर द्वोजाना ( पव्घें १० आ० १२--५३ ) 
“अई” नगर फो परमेश्चर की घुक्ति पर चछकर दखछ करना और 
जलादेन। ( पव्व ८) परमेश्चर इसराइलों की ओर से लड़ता है 
और शात्रु पर पत्थर चरसाता है ( पब्चे १० आ० १२ ) यहुशुआ ने 
चड़ी फठोरता से पांच राजाओं फो तिश्स्फार फरके अपने दाथ से 
कतकछ फरदिया (पव्चे १०: आ० २४-२६) मक्तेदा, लिचना, काचिश 
प्‌गरून, देवरन और डेबीर नगरों के राजाओं और निचा सियों का घारी 
चारी परमेश्दर फी सद्दायता से नाश होने के याद लिखा है 
४ सो यहुशुआ ने पद्दाड़ों के, और दृष्षिण फी तराई और नाडछों फे 
देशवासी तथा उनके समस्त राजाओं को, मारा- और एक को 
स छोड़ा परन्तु खमस्त चासियों को सर्वंथा नाश किया जैसा कि 
परमेश्वर ने आज्ञा दी थी ( पर्व १० जआा० ४० ) ऐसा पवित्र. जीचन 
यहशुआ का था और थद्दी फारण था कि परमेश्चर उसका 
फदना कसी नहीं टालता था और सूथर्य चन्ढ्ू तक फ्लो स्थिर 
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फर द्वेत्ा था । 
४२-्याई पुस्तक में भी मारपीट लट्ढाई छूट आक्रमण इत्यादि 


फा वर्णन है । 

४६--रुथ पुस्तरू में झथ छड़फी फी कथा है, जो बोआज़ के 
पास जब चद सो रद्दा था जाकर पड़रद्दी और यद्यपि बोंगाज 
रुथ को पुत्री और बेटी की उपाधि से पुकारा फरता था उसने 

_बखसे विचादह फर लिया। जासमानी अन्थ मेंइस पुस्तफ फी फिस 
शिक्षा के लिये स्थान मिला है इसफा पत्ता नहीं छूपता । 
४४--शाज्ञाओं की दो पुस्तकों भी छड़ाई, क़तलछ भीर छूट फी 
कद्दानियों से भरी पड़ी हैं। एक उदाहरण दिया जाता दै। 
एली शिया परमेश्वर फा पगाम्घर था उसने एफ मनुष्य 'जीह' को 
इसराईल जाति का राजा नियत फिया। इस जीहू ने अपने स्वामी 
अद्दाव के लड़कों में से ७० लड़कों को मरवाडाला और उनके 
सरसों को दो हेरी में शहर के द्वाए पर रखचा दिया जीर शीघ दी 
स्वयम जाकर भद्दाव के छुल में और जो धचे थे उनकी भी क़तूरछ 
फरडाला [ २ राजा» पर्च १० आ० ८, ११, १७, १७ ] इसी प्रकार 
मिनाएम राजा ने टिपशा शदर की विध्चन्स किया और इन 
ख्तरियों को जिनके पेट में बच्चे थे काट डाला (२ राजा० पर्व 
१० आा० १६ ) ये फथायें रुवयम्‌ अपनी समाऊोंलना हैं, पाठक 
घिचारलें। 

४७ काल के समाचार की पुस्तक भो इसी प्रकार उन्हीं राजाओं ह 
के पुरुषा्थक्रम से भरी हैं जो फि राजाओं की पुस्तकों को 
शामित कर रही है । 

४६ खुलैमान का गीत सर्वथा गए्लोल और व्यभिचार उ त्पादक 
हैं । इस पुस्तक को पाठक स्वयम पढ़ें पर्वोक्ति यहां 
उदाहरण देना अनुचित्त मातम द्वोता दै | परन्‍्ठु शाश्चय तो यह- 
है कि इन गीतों के प्रेम .( इश्क़ ) की बातों को अरूंकार रूप में 
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मानकर गिर्जा ( 00०७५ )को कान्‍्ता ओर प्रभु सलोह को कान्त 
घताने के पश्यात अच्छे भाषोंँ में दिखलाया जाता है। पहद्दिला 
निषेध तो इस अरूफार पक्ष का यद्द है कि इसील के अनुसार इन 
गीतों को खुलैमान ने १०१७ चर्ष पूर्व मसीद के बनाया था इसलिये 
मस्तीद कौर गिर्जा पर अर्थ को खींचतान फर रूगाना अनुचित 
है । दूसरी धात यह है. कि इन गीतों की सब बातों फो ( जैसे 
पव्च॑ ६ आ० ०; पवर्च ४ आा० ८; पव्च ६ जा० ८, १३; पढच ८ आ० 
८; ) अलंकार पर घटाना सब था असम्भव है तीसरी चात यह है 
फि झुलैमान के पास “सातसौ राजकुमारी पत्लियाँ और तीन सौं 
दाखियाँ ( 0णादयंणए० ) थीं ( १ राजा० पव्च ११५ आ० ३)” और 
इसलिये यद अधिक विश्वासनीय है कि उसने अपने द्वार्टिक 
भायों को इन गीतों में प्रमट किया है । 
४७--जरी मिया पठ3 ३४ आ ४-५० में परमेश्वर ने जरोमियाह 
द्वारा जदीकिया के धति यह भविष्यत बानी फी थी कि याचीरू का 
राजा जब तुझे पकड़ केजाघेगा “तब णें जदीकिया जूडा का राजा! 
सू ततवार से नद्दीं मारा जावेगः तू शान्ति से मृत्यु को प्राप्त दोगा 
आर जिस रीति से तेरे पितरों के लिये खुगन्धि जलाते थे तेरे लिये 
- भो जछादेंगे ( जरोमिया पर्व ३४ आ० २-४ )” परन्तु शोक है कि 
इस इश्वरी भतिक्षा के दोते हुये भी बेचारे ज़दीकिया फे सारे पुत्र 
उसके सनन्‍्मुज क़तलछ फिये गए और उसकी आंखें निककचाई गई 
और चेडियों में जफड़ा हुआ धाचीलो निया छेजाया गया जहां धद्द 
कैद्खाने मे मरगया | पाठक रुवयं विचार छेवें कि क्या शान्ति की 


मर्खु यद्दी कही जाखक्ती है? परन्त द्वो भी सक्ती है, क्योंकि आख़िर 
चलचार से तो नहीं मारा गया ! 
४८---''और ऐसा छुआ' कि ज्योंहों थे दोनों ( यल्ीजी और 


यहीशा ) टहलते हुए।बातें फरते चले जाते थे तो देखा फि एक 
जाग का रथ और जाग के घोड़े. थाय्रे और .उन दोनों को अलूम 
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किया और यलीजा यबंडर ( )४0779%7 ) में दोके स्घर्य पर जाता 
रहा (२ राजा० पव्व २ आ० ११ ) “--स्थानाभाद से इस पर 
समालोचना- व्यथं सी है । 

४६--'मऔर ऐसा हुआ कि जब थे एक मुर्दे को गाड़ते थे...तथ 
उन्दोंने उस भुर्दे को यकीशा की समाधि में फेंका और घद्द मुर्दा 
यलीशा की हड्डी से छू गया और जी गया थौर अपने पांच से खड़ा 
छोगया ४ [२ राजा० पढव्च शक्के आ० २१] और यद्द यल्वीशा, 
परमेश्यर के ऐसे नत्री थे, कि पक छोटे बच्चों के झूंड ने इनको 
चिढ़ा दिया और इन्होने तुरत शाप दिया परमेश्चर के नाम में, और 
तम्र दी सात्दू बन में से निकछे और उनमें से चयाकछीस बच्चों को 
मारढाला [ २ राजा० पर््च २ आ० २४-२५ ] जाश्थर्य है कि ऐसो 
फथायें कफ्योंफर लोग सत्य मानलेते हैं, जो महुप्य की चुदधि और 
जनुुभव से सर्वंधा घिपरीत हैं । 

परिणाम-र्थानाभाव से और अनाधश्यक समकर उपर्युक्त 
जउनंचास उदाहरण प्रमाण सद्दित पाठकों के अचलोकनार्थ तथा 
मिचारार्थ दिये गये हैं । जिन पुस्तकों में ऐसी ऐसी कथायें भरी 
हों, जिन में पेशाम्चरों और परमेश्चर से नियुक्त हुवे राजाओं की, 
पशच्चित्रता और द्याधर्म्म के चिपरीत, दनगिनित करतूतें लिखो हों, 
जिनमें जगत्‌पिता परमेश्वर के चिपय में सर्चथा शज्नुचित बातें 
लिखी दो भर जिनमें आत्मा, परमात्मा, प्रक्॒ति, छोक, परलोक 
के विपय में आध्यात्मिक पिपासा तृप्ति के लिये कोई ब्रिचारणीय 
शिक्षा न मिलती हों, तो भला केसे कोई पश्षणत रदित मनुश्य 
ऐसी पुरुतकों को सरधारण ज्ञान रखता हुआ धर्म्मे भ्रन्‍्थ के 
नाम से पुक्रार सक्ता है! पुरानी इश्लीछ की रचना समय और इसके 
रचयिता दोनों का ऋुछ पता नहीं ऊगता या यदि फिन्हों जज्जों का 
कुछ पत्ता लगाया भी जाता है तो वद सर्वथा अद्शुवान पर निर्भर 
दोता है और इसलिये संशयरद्धित नद्दीं दोसकता-परन्तु जब दम 
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इसकी विपयसूची पर ध्यान देते दें तो यद्द सर्वथा प्रभाण और 
अनुकरण के अयोग्य सिद्ध द्वोजाती है। “मद्दारानी विक्टोरिया 


जब सिंद्दासन पर बैठी, तवतक भी साधारणतया ४००४ पूर्व ईरूची ' 


फो दुनिया की डत्पक्ति-तिथी सभी लोग बड़ी संजीदूगी से मानते 
थे......आज के दिन, यद्यपि इश्खील अबतक ४००४ पूर्च 'ईरूची 
साल्‍हू अपनी दहाशिये पर रखतो हुई छपती है, तथापि कोई विह्दान 
इस सिथि को गस्भीरता-पूर्वक बरिचार, करने को तथारं नहों 
छदोगा” + फिन्ही छिनन्‍्दी अन्‍शों में पुरानी इस्सीरू में ऐतिहासिक 
खचाई कुछ होसकती है, परन्तु धर्मप्रन्थ के सिंदासन से, जिसपर 
कियहपास्यात्यदेशों में बहुत काल से बिराजमान है, इसका पैर उखड॒ 
चुका है और चाहे कितनादी पादरी और ईसाई छोंग यत्न करें 
और इसे नित/नई टीकाओं और अरछूफारों का घस्र पदनावें, परन्तु 
जब विज्ञान का सूर्य इस उषाकाल को व्यतीत करके ( प्र०४ंट०० ) 
के ऊपर निकलेगा तो इसका रहा सद्दा अधिक्वार भी जाता रहेगा 
और उस पचित्न सिंहासन पर घास्तविफ ईश्वरीय ज्ञान फी 
अकौकिफ शक्ति खुशोमित दोकर अपना अनुफ्म शासन प्राणी 
मात्र के ऋला्याणारथ प्रारम्भ करेगी । 


है खध्योय ६ 
नई 'इजच्चींल ( रचना-ससय और रचयिता ) 
नई इज्जीर में २७ पुस्तकों हैं। इनमें प्रथम चार फो खुसमाचार 


न ५ एफला एएण्णा हि 0] 0छा9 50 ४86 ग्राए॥9॥ 0707०, 4004 
8, 0. छा 8गी। ०००००0, मा था! 80भरव॑कए, घ5 ह0 0909 07 0 070४४०7 
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की पुस्तक कदते हे आर ये शेष २६ की अपेक्षा खम्िफ प्रमाण 
की हष्टि से देखी जाती हैं । ईसाई-घर्म्म और इसके संचार की 
जीवनी इन्हीं पुस्तकों से निश्चय की जाती हैं ।ईसाईघर्म्म की 
खसचाई और इसका दाधा इन्द्रीं पुस्तकों के आधार पर है. और 
यदि नई दर्क्षीछ के क्षेत्र में ही ईसताई-अरस्मे का पैर उखड़ा त्तो फिर 
इसका सारा थाडम्पर ताश के गकान की तरद्द पस्त द्ोजायेया । 

चहुत छोंग अक्सर यह प्छ दिया फरते हैँ कि मसीह का जन्म 
ही नद्टीं हुआ था, परन्तु यह मत किसी गधेपणा के जाधार पर निर्भर 
नहीं है और इस कारण इसकी समालऊाचना भी यहां करनी मिरथंक 
है । फेचलक यद्ध देखना है कि नई इस्चोल के आधार पर ईसाई-धर्म्म , 
के मुख्य सिद्धान्त साथित होते हैं था नहीं, और यदि यह सिद्ध 
धोजावे कि चिचारपूर्वक ध्यान देने से इसके सिद्धान्त रूचयं॑ 
इन्दी इश्लीलों दी से *' रैर-स!बितशुद्ः ” (एगए०४०) का फ़ैसला 
( ४००५० ) पाते हैं, तो यह कद्दना भन्नुच्चित नद्दोगा कि रैसाई-घर्म्म ' 
केवल अन्धब्रिश्वास की भूमि में फल फ़ूछ सकता हैं ) 

प्रथम की चार पुरुतकें नई इस्लीक की मुख्य पुरुतकों हैं और 
होप २७ पुछ्तक इसकी खटद्ायक हैं । अब यद्द देखना छैे कि ये 
पुरुत्तके कच बनीं जीर इस के रच्यथिता कौन हैं । 


इच्चील तो इनका ध्यौरा इस गकार देता है।--- 


क-६१७ पत्र [ नं० ६ से श्श्नं० तक ].:....सेन्‍्टपाछ की | 
ख-ज पत्रतथा एस्तकें [नं ४, २३-२५५,२७] सेन्टजान की | भक्र० 
ग- पत्र [नं० २०]............ ... ..- ------जैम्स को | नैद्ध 
१ पत्र [नं०२६ |......... ... ....--------झुडा की , छ्ि 
२ पत्र [ च॑० २९-२२ तक ]......... पतरुस की शत] 
घ- ४ एुस्तक [ नं० ३,७५]............... ..- ल्यूक की |; कि 
ब्कप्ट 
ग | पु>तक [नं० १२] «माथ्यों की 
१ पुस्तक [ नं०२] मार्क की _ हे 
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क--सैन्टपांछ के पत्रों में केचछ ७ पत्र ( अर्थात्त नं० ७.८, 
१५६ थे १४ ) जो कि उसने कारनशथियन्स और थिसालो नियन्स फो 
भेजे हैं, चिहन्‌मण्डली चाप्तच में उसके लिखे भानती है | 
परन्तु पाठक यद्द भछ्री प्रकार ध्योन रक्‍्खें कि कुछ ऐसे भी चिहद्दान्‌ 
( ४०ण४७ ) हैं, जो इनको भी असली चही मानते । चंकि बंहु- 
सम्मति ने इन चार पन्नों को असली मान लिया है, तथापि यहां भी 
असली मात्र छी जातो हैं। » “ होप पत्रों के चिणय में यद 
संतोपजननक रीतति से सिद्ध नद्दी होता कि थे वास्तव में सेन्ट' 
वाल द्वारा लिखे गए भौर इस फारण इन जसर्वीकूत पत्रों को सेन्ट 
पाल के किसी शिप्य के नाम'कूगाना चा दिये, जिसने क्लि अपने शुरू 
के घिचारों और सिद्धान्तों को और आगे बढ़ाया, अथचा उनको 
भिन्न प्रकार के पएश्नों भौर दशाओं के अनुकूल गयोंग किया है, “ 
इन चारों पन्नों का ५५ ई० से ६०६० के बीच में सेन्टपाल से, जोकि 
* एक्र ऐत्तिद्यासखिक पुरुष था, लिखा ज्ञाना कहा ज्ञाता है। 
ख--सेन्ट जान की ५ पुष्तके | इन पांच में १ प्रकाशित चाफप 
'( ह०एण०0४४०॥ ) की पुस्तक है, ३ पत्र हैं और ९ छखुसमाचार 
की पुस्तक हैं | इन पुस्तकों के घिपय में हज़ारों फितायें लिखी 
गई हैं, जिनमें ईसाईयों मे यह सिद्ध करने की कोशिश फी है कि 
यह ' जाभ * वहद्दी * आन ! है, जो ज़बेदी ( 2०००१०० ) का पुत्र और 
मसरीद्ध का प्यारा शिष्य था; परन्तु कई ऐसे कारण हैं, जिनसे फ्क्ि 


>< * अआआणाएु ०गाक 00४४8 (].0०. 0050. 8०४ ० (००४ंकाड, 
एएछग0्छंका8, शिड0दरों8 के. श्रोीकाणा 00 ४0. फ्र०एए०ए७४ ) ३0 8 गए 
8798॥0%00[ए ए70४०४ ६8७ ४0 ज़० ४काशीए एए0ए/शा फऐज जि फेशपों 
शा छड गाए जाए छाक्कांगजाएएं, ०एॉंडग०४ ग्रगाएक 00 8७ [दे0छाआ 4 60 हता७ 
तल्लंज़ो० ०६ 88 ?४पो, फ़ी0 85 णाएपंब्ते शा इंवेथाड थाएं एशंग्रलंछा०४' 60 कांड 
गाबऔशा ॥ 809 शिणाण 07). छएंश्वे जाय 0 ब पं[[शआं हं 06 


ए/0णलिप्रड घातें ०णातीशंणाडई, ? वक्का, लिए, एक गं। 9. 874. 
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यह कथन साधारणतया फोई विद्धान्‌ नहीं मानता भर न माना 
जासकता है । सुसमाचारों के चिपय में छिजते समय इन कारणों 
को बिसतृत लिखा जावेगा । यदां दम सम्प्रतति प्रकाशित घाफा की 
पुस्तक तथा पत्रों पर चिचार करते हैं| धरकाशित चाषप क्री पुस्तक 
विह॒नमण्डली मसीह फे शिप्य और ज़बेदी फे पुत्र “ जान ” की 
बनाई नहीं मानतो, क्‍योंकि " ये पुस्तक स्थयम्‌ इस पक्ष फा 
विरोध करती है ” ५ इसमें कहीं कोई ऐसा शब्द नहीं जाता, 
जिससे यह सिद्ध दोसके कि लेखक ने मस्रोह फो देखा था और 
सारी पुस्तक एक सथप्त के दृश्य का मानो चर्णन है। इसी प्रकार 
पत्रों के घिणय में भी चिद्दानों मी यही राय है कि “ ज्ञान के 
पतन्न, जो बाइबिर में हें, चास्तश्विक शब्दों में पत्र नहीं कहे 
जासकते......---और न वे ' जान ? फे लिखे हुए हैं, यदि जान 
से तात्पर्य ज़बेदी के पुत्र से है ” + जान तो अनगिनित हुए दें । 
बहुत से पादरी, बहुत से गिर्जा के प्रचनन्‍्धक ( श/क/४७४ ) और 
जधिकारी, अनेक राजा, इत्यादि । परन्तु ईसाई धर्म की पुस्तकें, 
जो जान की बनाई कद्दी जाती हैं, थे तो केंचलछ तभी रुवीकृत दी 
सकती और छवबूत में पेश की जासकती हैं, जब कि यद्ध 
संशयरहित निश्चय होजाचे कि इनका लेखक वही जान है, जो 
ज़बेदी का पुत्न था ।इस तरह तीनों पत्र और भकाशित चाकप की 
पुस्तकें ईसाईघर्म के सिद्धान्तों की पुष्टि में प्रयोग, नद्दीं की 
जासंकतीों | सुसभाच्नार की पुस्तक, जो जान फी चनाई कद्दी ज्ञाती 


> “ गुपा० €रां१७॥७७ ० ४६४७ 900 $8 घड़ुमांभरई ७9 चड़शागरफधंणा शा॥। 
म6 बरता0्' 0 फधंड 00: एत8 पी 807 एई द्रवा0०त१०९, छाए &ए०४86."? पा, 
मऊ. एणे उजयी 9. 297. न्‍ ॥ 
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ग--जैस्स के पन्न का सबसे घथम ज़िक्त आरीगिन ( २३०६०) 
फरता है और इस पत्र को इन शब्दों से, "जोजेम्स का भेजा कद्दा 
जाता है, 7 कद्दता द्दै || इंसूबियर भी (३श५ ईैं०-) इस पत्र का 
बनाचरी फहा ज्ञाना स्वीकार फरता है और यद्द फद्दता है कि 
भावजीनों में से यहुतों ने इसका जिकिर नहीं किया है। जिंरोम 
( ६६०६० ) भी थद्द लिखता है कि ग्रहुत छोग इस पन्न के घिषय 
में यद्द कहते हैं कि इस पत्र को किसीने लिख फर ' जेम्स ? 
के नाम सढ़दिया है । विस्तार के लिये देखिये किाव, 07 शग ऊएछ क 
१4# 

जूड को चीठी भी ' ईसूचियस ने अस्चीकृत पुस्तकों में गिनी 
है, यद फदते हुए कि, जेम्स के पन्न के सद्दश प्राचीनों में से बहुतों 
ने इसंका जिफिर नहीं फिया है । ” +- 

'प्रतरस की चीटियाँ भी इसी धकार अप्रमाणिफ हैं । 
घ--प्रेरितों को क्रियाओं की पुस्तक--इसके रचयिता सेन्ट 
ल्यूफ फहे जाते हैं और यदि यद्द ठीक है तो यद्द पुस्तक १०० ई०, 
के पश्चात्‌ अथचा एक दो चर्ष पूर्व लिखी गई होगी । ल्यूक ने इस 
पुस्तक में मसीह के शिष्यों ( ५०४४५ )की क्रियाओं का चर्णन किया है 
और यदि मान भी लिया जावे कि इसका रचयिता ल्यूक है त्तो 
इससे भी यद्द पुरुतके मस्रीद्दी 'धंरर्म की पुष्टि के सबूत में पेश नद्दीं 
फी जासकतो, क्योंकि न तो ल्यूक ने मस्तीद् को देखा थां और न ; 
इस पुएतक फी कोई जअाचश्यकता है, जब कि डेसोके कथनाः 
: झुसार छुसमाचारं की पुस्तक उसने पहिके छिखी और “उनसच 
'बातों के विषय में रची, जो यीशू उस दिन को करने और सिखाने 
न॑-खशाए०फ।ड जाएइड०वे 4# धा०ाड णिए ता8ज़ा।०१ छ००६४ १0०7शाएु प्राय णपपराएएगउ 0४ कफ एडव 7 गए तव्नेप्णाड कफ 
28 पंत बेशात0ड8 +वकक फ्रग्माए 0 ७0० एालंगांड व0ए० फथातरणाएं व 7 
'( प्र. फ. वी. 28, 28 3 का. छ7. ए0 डइए. छ- 888. 
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का आरंस किये हुए था, जिस दिन चह्द पश्चित्र जात्मा के द्वारा जिन 
प्ेसितों को उसने. चुना था, उन्हें अःणा देकर बठा लिया गया 
और जिसमें मरणपर्य्यन्त शरीर-सद्वित दुशन देने का चृतानत श्री 
लिखा है” ( प्रेरित० पन्‍्च १ आ० १-४ ) ब्यूफ फे खुसमगच)र की, 
पुस्तक फी आलोचना इसके वश्थात्‌ की जाती द्दै। 

हू--माथ्यों, मार्क ( तथा छ्यूक और जान ) फी खुसमाबार 
की पुस्तकें । खुसमाचार (7०७ण )की छुस्तक संख्या में ७ हैं, 
जिनमें पद्धिली का फर्ता माथ्यों, दूसरी फा मार्क, तीसरी का ल्यूफ 
और चीथो .र्का जान फहा जाता है। इन चार पुरुषों में मार्थ्यो 
और ज्ञान मस्रीद्द के बारह शिष्यों में से थे और यदि चास्तव 
में दोनों सुसमाचार फ्री पुस्तकें ( जा इनके नाम चिख्यात हैं ) इन्द्रीं 
की बनाई हें तो इससे अधिक श्रेष्ठ और माननीय और चिश्चास- 
प्रदायक और कोई सबूत मस्रीद्दी धर्म्म की घुष्टि में पेश नहीं क्रिया 
जासकता | इसके बाद साक और ्यूक की बारी आवेगी, परयोंकरि 
इन दोनों पुरुषों में से फिसीने भी मसीह फो नहीं देखा था 
दूसरों की कही बचातें छुन कर इन लोगों ने लिखा है और इस 
कारण जो 'मसीद्दी घर्म का अन्नुयाई न हों, अथवा पक्षपाती न धो; 
चोचर!इन पुस्तकी फे आधार पर मस्तोही धर्म्म को सब्चा नहीं सान 
सकता है | इन खुसमाचारों फी धथम तीन पुछतके रूगूसग सर्वान्श 
में एक दूसरे से मिलती ह्ुलती हैं । चद्दी चृत्तान्त, वद्दी डपरदेश 
और चघद्दी घटनायें छगभग उन्हों शाब्द्रों में छिम्ली हुई हैं।.इससे 
बहुत से विद्वानों का यद्द पक्ष है कि ये तीनों पुस्तक किसी एफ 
दी पुंरानी पुस्तक के आधार पर छिखी गई हैं और डस पुरानी 
पुरुतक का पता जब नहीं मिछता 4 .कुछ-चिह्ान्‌ यद्द भी कहते हैं 
कि इन सीनों पुस्तकों में से जो सबसे पुरानी है, -डसीकफे आधार 
धर प्रचलित रचायतों से लद्दायता हेते हुए बाकी दो पुस्तक 
बनाई गई । प्राचोनों के निकट :जातें से सब भेद खुल जाते हैं। 


इसाई-सिद्धान्त- दूपण । छण 
चौथी शत्ताददी ईसखी से पीछे पाठक महाशय चर ओर देखे कि 
इन चारों छुसभाचारों का कऋद्दां और किस मैप मैं पता छगता हैड-- 
३६० ईसखी ...सेन्टजिरोम ...---यद्द चारों २लमाचारों फा जिऋ 


कर्ता है । 
३४० ईसस्‍्वी ...ईसूवियस ...... यद्द चारों खुसमाचारों का जिक्र 
* करता है । ऐ 
२५७ ईस्‍स्वी...आरोगेन ... ... --- यह भी इन्हीं चारों फो मानता 


है, जैसा कि उसके घाषम से 
प्रतीत होता है, जिसको ईस- 
ग्रियस ने अपनी पुस्तक ( 7. ए. 

शे, 28 )में उद्धघ्धत किया है । 
'१६० ईस्थी ...मुराटोरी ........-यद भी इन पुस्तकों. की जिक्र 
घारता हुआ पाया जाता है (प्रथम 
- दी खुतसमाचारों का नाम इसमें 
फट गया है, परन्तु क्‍्यूक भौर 
जान के खुसमाचारों को तोखरा 
और च्ोथा लिखा है। इससे 
यह शन्लुप्नान किया जाता है कि 
पहिले आ दूसरे का जिक्र फटे 

हुए स्थान में रहा-द्वीगा ), 
१८६ ईरची...हगानियस....- ईसूवियस फी उपयुक्त पुस्तक में 
ह इरानियस का त्राक्‍्म उद्धृत है 
जिससे पता ऊूगता है कि इस- 
'को भी येशचारों पुस्तकें मालूम 
नया थीं । 

: १४५ ईएवी...पेपियस, ......-« ईसूुचियस की उपर्युक्त पुस्तक में 
-... इसके वावय उद्ुधृत हैं, जिससे 
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अकप किक कल एड लिया ता उक्क 
यखत केबल माथ्यों भोरभार्क के 

खुसमाचारों को जानता था, 

परन्तु ल्यू'रू जीर जान के खुख- 

भाचारों की इसको ख़बर नहीं | 

परस्तु “इसके और पीछे हम जास्टिन मार्टिर, पारूकृप, इग्गे- 
पियस जथवा छोमैन्य के लेखों में इत चारों झुस्तमाचारों अथवा 

स्पष्ट रीति पर किसी पक भी खुसमाचार का जिक्र नदों पाते” > 
इससे यद्द सिद्ध होंगेया कि सबसे पुरानी शद्दादत पेषियल वी 
है भौर घद भी फेचल पद्िले भौर दूसरे खुसमाचारों फेंधिपय में, 
तीसरे भीर चौथे खुस्माचार फा ( जो ल्यूर और जान फी घनाई 
ऋकद्दी जाती हैं) पता तक नदीं था । पेपियल एशिया माइनर 
फा एक प्रसिद्ध विशप था आर जान ( ज़बेदी के पुत्र च मस्तोह के 
शिप्य ) के शिष्य का शिप्य था. भल्य फैसे यद्द सम्भव दोंसकता 
है कि सस्तीद के ' प्यारे शिप्य” ने खुसमाचार थनाया द्ों और 
पेवियस को ख़बर तक न रही दो! १८६ ई० में पद्चिकीयार ज्यू'रू 
और जान के सुसमाचारों का इरानियस जिकिर फरता है, परन्त 
१७५ ई० के क़रोच पेपियस को ऐसे खुसमाचारों का पता तक 
नदी दे | अतः यद सिद्ध दोगया किये दोनों खुलमसाचार १७७ 
ई० और १६६ ई० के वी च में बने । अय सस्तीह के शिष्य जान फा 
चनाया चौथाखुसमाचार कैसे द्वोसकता है, जब कि दूसरी शताब्दी 


२९ ५ छाप ए७ 300४ जंग खंड 40 7फछ्तत ऑफ, ० एणेलापएछ, ० 
जहगन्नात।ड णः छ0४०॥6 ०! पिण्र०, संप्रो०० ०7 छए ९५5छ7058 7600ए९गां0ा ० 
"6 07 0प्ताणाएा] (मम बालों बह ए९ 38९० छएछा थ07 ढँएठँगाला 
ज्ा0 एप (070, ०००० & दाहंतरक॑ग्राश्राणंणा (रण बणष" णाए धागा, ? 
मच्रवाएए <णागद'5ड ७06 शाव जाल छा ( 8. 9. 3. 790 ) 9. 79 
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के उचराध सें इस झुसमाचार का बनाया ज्ञाना सिद्ध होता है ।. 
इसी प्रकार क्यूक का खुखसमाचार भ्री दूसरी शताब्दी के उत्तराध॑ 
दी में चना ल्यूक ने मसीह को देखा नहीं था शोर वद्द सेन्टपार 

का साथी था, सेन्टपाल ने भी मसीह को देखा नहों था, जत$३ 

स्यृूक् का लिखा हुआ यदि उसने छिजा भी हो, परन्तु किसी प्रमाण 

से मस्रीही धम्म के खिद्धान्तों के सच्चे साथित दोने में सहायता 

नहीं देसकता; पर्योकि स्यूक ने मखोद और मसरीह्दी धर्स्म के 

दिषय में ज्ो कुछ सेन्टपाछ से सुना दोगा घही कलिखा होगा; 

परन्तु सेन्टपाल भी दूसरों ही से छुना हुआ, खुना सका दवोगा ! 

इस फारण ह्यूक ने यदि लिखा सी दो, तो उसका खुसमायार 

सबूत में फदापि स्वीकृत नदहों दोसकता | एक बात यह भी 

पिचारणीय है कि ल्यूछ के नाम का खसमाचार प्रथम और 

छितीय खुसभमाचारों से इतना मिलता हुलता है कि अवश्य 

यद्द उन्हीं के आधार पर संग्रद किया गया है । यही राय चिह्धानों 

करी है और यही आशय इसके प्रारस्मिक वाफक्यों से सी रपट 

"निकलता है और फिर भी यद्द विचार करना आचयश्यक है. 

कि सल्यूक इतनो अचस्था तक जीचित नहीं रहसकता था 

पकि दूसरी शताब्दी के उत्तरार्थ में अपना छुसमाचार छिखा हो । 

चीसरा खुसमाचार ल्यूक का और चौथा खुसमाचार जान का 

( जो सखीद्ध का शिष्य और जबेदी का पुत्र था ) बनाया नहीं है. 

यह उपयुक्त प्रभाण से संशय रहितसिद्ध होगयां। ल्यूक और 

मस््ीद्द के बीच में सेन्टपाल और थे लोग जिन्दोंने मसीह फो 

देखा द्ोगा भात्ते हैं परन्तु ज़वेदी के पुत्र जान और मसीह 

के बीच में कोई नहीं आता अतः दो एक भ्रमाण और 

देना उचित है जिससे यद्द और भरी निश्चय दोजाचे फ्- 
चौथे खुसमाचार का रचयिता ज़बेदी का पुत्र जान नहीं 

द्ोसकतां | 
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अनननि-_- कर 


मस्त गन 


१--पैपियल, जो एशिया माइनर में दाईरोपोलीस स्थान फा- 
फरशशप था, उसको ऐसे छुसमाचार फ्ा पता नहीं था जिसका 
रुचयिता जान, ज़बेदी फा पुत्र, रद्दा दो ॥ ह * 
२--ईसूचियल ३१४ £० में रूपए फहता हे कि “पेपियस दो 
ज्ञान! नामी पुरुषों को जानता था और मसीह फा शिष्य सा। 
उसके लिये एक अति समयान्तर फा पुरुष था; छीर चास्तनर में 
प्रारम्भ के मध्यफ्रालीन ऐतिदासखिक यरायर यद्द बंतातें हैं कि 
पैपियल ने झपनी “प्रश्चु उपदेश” नाम्री पुस्तक के दुसरे भाग 
में यद लिखा दे कि ज़बेदी के दोगों पुत्र (जेम्स और जान ) 
'्यहूदियों से कत्‌छ किये गए! और इस घजह से जान सन्‌ ७० ६० 
के पूर्व ही अवश्य सृत्यु फो प्राप्त द्वोगया द्वोगा । * + 
३--कारयेज, आर्मे निया और सी रिया देशों फे शद्दीव्‌-सूचियों 
( अधष्ा५एण०ट्ठा0 ) से सी पेपियल दे इस कथन की फि जान 
यहूदियों से मारा गया पुष्टि द्ोती दे । 
४--“भसखिकन्द् रिया के कझोमैंन्द फी शहादत से भी यद्दी 
सिद्ध द्ोता है पपोंक्ति ( 00०. 40०. 50४०ा ) अध्याय ७ जा० ६,७१६ 
में छ्विराकलियन मलीद्व फे उन शिष्थों की छूची देंता है जो 
शहीद नहीं हुए और वे याम ये हैं । माथ्या, फ़िलिप, टास्स 
और छेवी ?” »< इससे भी जान फा शादह्ीद द्वोना सिद्ध 
दोता है । ' 


न “ पपार ए8एॉ॥8, बढ शिव) प्र ब00एा 84 गाध्रां४3, )घा एच 0७४० जे गिता5 
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पमयकक कफ कक का का फाय 
राय काका का 


५--चौथे खुसमाचार के पव्चे २९ जा० २७४ रंक्ते भी: प्रत्यक्षः 
रूपए दोता है कि इसका रचयिता जान ( सस्ती ६ का.शिषप्य ); 
नहीं है । | 

६--चौथे छुसमाघार में भी बहुत से कर मात' मसोद फें 
पेसे दर्ज हैं जो पहिले तीन झुसमाचारों में: आचुके हैं। 
अय माथ्यो छुसमाचांर के पवर्च १७ के 5॥» ६-८ तक एफ, 
फरामात- लिखा दै और उस अवसर पर म छीद'के तीन शिष्य 
डपह्थिन थे और उनमें से एक जान भी था ॥ अब उस फरामातः 
का ज्ञिफिर चौथे खुसमाचार में नहों है| इसशलेःसी यदही' निएचय- 
छहोतर है कि स्ीथे सुसमाचार का राचायितर जान यहीं है । 

७--मसीह की रूपए पेशीनगोईं. ( 7%०7॥००७ ) ज़बेदी के 
दोनों पुत्रों के शद्दीद दोने की प्रथम और द्वित्तीय ख़ुसमाचारों में 
मिलती है (मार्क पब्चे १० आ० इ३६ और साथ्यों पछ्च २० आ० २३), 
यदि यद्द दीनो भाई शहीद्‌ू न हुए होते तो- मलीह पर आश्षेप 
आजाने के छर से इस पेशीनगोई को खुसमाचारों से निकाल: 
दिया गया दोता इससे भी जान की शद्ादतत' पुए दोत्ी है । 

अब उपयुक्त प्रमाणों से कुछ संशय किसी भी' पक्षपातरद्वित्त 
मलुप्य को बाक्की नद्दीं रहसकता कि: चौथे खुससाचार फा 
रचयिता फोई और जान तो दो सकता हैं,. परन्तु: ज़बेदी का. पुत्र 
और मसीद्द का “प्यारा शिष्य” जान फरद्सपिः नहीं: है । 

अबछ फेचल प्रद्दिका और दूसरा खुलमाचार बचा ओर इनके 
निलयत यद्द देखना है कि यद्द कितना. प्रमाण रखते: हैं | इन 


38 ) [एणआांशोछह एपएॉवेलाए७ 49 6 हष्लाए वैं:206णा: ०7 गे ए[००,'&०5५, 
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दोनो झछुसमाचारों में पद्दिला माथ्यों का बनाया थताया जाता है जो 
मसीह फे शिष्यों सें से एक था ओऔरा दूसरा मक का जो पीटर 
( मसोद्द के शिष्यों में एफ ) के साथ रोम गया था और छुभाषिया 
फा फाम फरता रद्दा। इन दोनों खुसमाचारों के चिपय में सथ से 
पुरानी शहादत पेपियस फी है जो ईसूवियस की पुस्तक में दर्ज 
है भीर घद् यद्द है । 

“माथ्यो ने, चदरकैफ़, इबरानी भाषा में (मसीह की ) घाणियों 
को एकत्रित किया और छिख डाला, ओर प्रत्येक्त मनुष्य ने अपनी 
योग्यत्तालुसार उसका तज्जुमा फरिया । मार्क, जिसने परश्चु को स्वतः 
नहीं जाना था और न फभी प्रभू फो चोलते खुनां था, दुगापिया 
फो हैसियत से पीटर फे अन्तिम जीचन में उसके साथ था; 
और जब कभी पीटर ने, अपनी शिक्षाओं के अन्तर्गत, मसीह फे 
फिसी कार्य्य या फद्दावत का जिक्र किया तो माक उसको 
यजिन्स नोट फर छेने का ख्याल रखता था, परन्तु चिना किसी 
तर्तोच्च के भौर ब्रिना एक लगातार श्रयान मसीद्द के उपदेशों फा 

, बनाये हुए, जो बात पीटर के इरादे में न आई | इस तरद्द मार्क ने 
नहीं छोड़ा जीर कुछ घातों को जैसा पीटर ने ययान ग्दिया 
था लिख छिया, परन्तु और कुछ ध्यान नद्दी रकखा सिचाय इसके 
फि छुने हुए में से न तो कुछ छोड़े और न कुछ बदले” ( 89- घध8 
प्रां8. 90००. पर, 89. ) अब उपयुक्त पेपियल के कथन से यद्द पता 
चर गया कि माथ्यो ने इब्रानी भाषा में फेचल प्रभु ( मसीह ) फी 
चाणियों फा संग्रदद छिखा था और भाक ने यूनानी भाषा में जो 
छुछ पीटर से खुना उसको घिना फिसी ततर्तीव और कुछ छोड़मे 
के लिख लिया | प्रचलित माथ्यो रच्चित खुलमाचार जोर उपयुक्त 
माथ्यों के चाणीसंग्रद ( //०४४४ ) में आकाश और पृथ्वी का अन्तर 
है और यहुत से ऐसे कारण हैं जिससे कि प्रचक्तित माधथ्यों 
रखित झुसभाचार प्रामाणिक नदों दोसकता । 


ईसाई-सिद्धान्त-दप ण । ण्र्‌ 
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१--माथ्यो-रचित चाणी-सखंश्रद, जिसका ज़िक्र पेपियल करता 
है चदद इबरानी भाषा मैं था परन्तु इधरानी भाषा में कोई ऐसी पुस्तफ 
न तो इस समय उपस्थित है| और न तो पेपियस के ही सम्मुख 

चद्द पुस्तक डपरिथत थी । 
ए--यदि पेपियस १७४० ई० में उस माथ्यो-रचित “बाणीसंग्रह” 
के तजूंमों को रुपए शब्दों में ढोछा ( 7/००० ) और भ्रमाणरद्धित 
मानता है ठी उन तजुमों के आघार पर और बहुत मिलाबटों के 
पश्चात्‌ ज्ञों प्रचलित छुसमाचार माथ्यो के नाम से है उसको दम 
पेपियस के काल से पौने दो दज्ार वर्षों के पश्चात्‌ क्यों और कैसे 

प्रामाणिक समान छेचे ? 
४--'माथ्यों ने फेवछ मसीह की चाणियों का संग्रह भर फिया 
था न फ्रिप्रनकछित खुसमाचार जो मसाथ्यों के नाम का है उसको 
थनाया हो जिसका चेष और प्रकार “संग्रह”? शब्द से पचिछछुछ 
, प्रतिकूल है । “+ 

यद्द चिंद्रवमण्डली की भी सम्मति है कि “प्रचलित माथ्यों 
भौर ल्यूक खुसमाचार असल चाणोी-खंग्रद्द से (जिसका जिक्र ऊपर 
दो चुरा है ) प्रभावित हुये द्वों परन्तु ये चिशेष कर मोके-रचित 
खुसमाचार के, अथवा किसी और ऐसी पुस्तक के, जिसकी सबसे 
'शुद्ध प्रतिनिधि प्रचछित, मार्क रचित सुसमाचार है, आधार पर 
कुछ बढ़ा घटा कर थाद्‌ में रचागया :” + मा दी ऐसी पुस्तक 
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धर ईसाई-सिद्धान्त-दर्षण । ' 
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यो जी इन चारों खुसमाचारों में पुरानी ठहरो, परन्तु पेपियस 
इसको “घिया तरतीय” के लिखा हुआ जानता था जा उपाधि 
प्रचकछित . मार्क फे सुलमाचार फो नदीं. दी जा सकती फ्मोंक्ति 
इसकी तरतीब “ऐतिदासिक इृष्टि से भौर खुसमाचारों की अपेजा 
यदि श्रेप्ठतर नहीं दे तो उतनादी श्रेष्ठ दे ” +- 
इसके अतिरिक्त “मार्क ने, जो पीटर का शिष्य और दुसापषिया 
था, पीटर के म्उत्यु फे पश्चात्‌ ससीह के शब्दों और फरामातों फो 
जा) पोठर फो फदते खुना था उसे लेख बद्ध किया “ > यद्द बात भी 
पेपियस द्वी के लेख से जो ईसूबचियस नें अपनी पुस्तक में दिया है 
सिद्ध धोता है | इन दोनों थातों को ध्यान रखने से यद्द अधश्य 
माह्ूम पड़ता है फि मार्क ने पोटर के वाद जो कुछ लिखा यवहद्द 
उत्तना प्रामाणिक नदीं दोंसकता जितना फि पीटर के जीचन में दी 
लिखी हुई पुस्तक दों सकती थी । इसी तरह प्रचलित छुसमाचार 
जो कई सम्पादर्फों के द्वाथों से गुज़र कर इस रूप में दम तक पहुँचा 
कक फुण 7 वेव्व्प)ण्णाः प्राण ए प्फुणा शान प्राण ग्रणक हपफ सककूक- 
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ईसाई-सिद्धान्त दर्पण । ण्जू्‌ 


है उतना प्रामाणिक नहीं हो सकता जितना कि भारक का असली 
लेख | परन्तु शोक तो यह्द है कि न तो पीटर ने कोई छुसमाचार 
लिखा और न पीटर के जीचन में माक ने कुछ छिखा और सब 
से अधिक शोक की बात तो यद्द है कि मार्क ने पीटर के 
बाद जो कुछ छिल्ला चद भी असली रूप में प्राप्त नहीं ही सकता । 
ऐसी दशा में पाठक स्वयम्‌ बिचारें कि प्रचलित माक-रखित 
खुसमाचार, यदि भा के असछी रचना से यहुत भिन्न भी न 
हो, सचत+ प्रमाण नहीं होसफत्ता है । 


नई इश्लील की कुल पुस्तकों के रचना-समय और रचयिता के 
चिपय में ऊपर लिखा जा खुका,है । अनवेषण ने सभी पुस्तकों फों, 
सिवाय सेन्टपाछ की चार चौट्टियों के जो फारिनथियन्स और 
घिखाछो नियन्‍्स के नाम डसने लिखी और दूसरे दर्जे में माक-रचित 
छुसमाचार के, शप्रामाणिक सिद्ध करदिया | अब सेन्ट पाल गौर 
मार्क दोनों फी शदादत केचल खुनी ख़ुनाई शद्दाद्त (00७४४७३ ग्श 
१०४०० ) है! जो फिसी भी न्यायालय में स्वीकृत नहीं दो लकती। 
मसीह ने कोई पुस्तक नहीं लछिख्लमी और न उनके १२ शिष्यों में से 
किसी एक की भी कोई चीज़ लिखी दम तक पहुंची है । १४५ ६० 
में पेषियस, जो हम से अधिक निकट मसौद्दी काल से था और जो 
खुद ईसाई और चविशप था, घद मार्क और माथ्यो-रचित छेखों 
को उपयुंक फ्रांरणों से घिश्वास का पाज्न न समकता डुआ 
लिखता है । 

"यदि मैं किसी से मिला जिसने प्रथम प्रबन्धकों (77०४/7%७४४ ) 
का कुछ साथ दिया दो तो मैं पूंछता था फि उनसे तुमने 
कया छुना दे, अर्थात्‌ दमा कहा अन्डरिड ( 2एप:०४ ) पीटर 
फिलिए उइतम्स, जेम्स, जान अथवा माथ्यों नै... ..««««कर्मोंकि 
मैं यह विचार फरता था कि मैं उतना लाभ पुस्तकों से 


प्छ इसाई-सिद्धान्त-दपंण | 
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प्राप्त नहीं कर सकता ज्ञितना और प्रथलिंद मौ खिक रचायतों से ”+- 

जब कि पेपियस द्वी जीचित झीर प्रच छित्त रा खिक रचायतों को 
प्रथम भोर द्वितीय खुस्तमाचारों से अधिक छागदायक समभता 
है तो पीभे दो दृशार चर्ष पेपियस के पश्चात्‌ दस पफ््मों उनको 
प्रामाणिक माने ? 

परिणाम यद्दध निफछा कि नई इस्लील भी पुरानी इश्लीछ के 
सद्वश विश्वसनीय नहीं है परन्ठु यदि मजबूर किया जाथे कि 
नई इश्ली छ की समसस्‍्स पुस्तकों में से किस पुस्तक पर कुछ विश्वास 
स्थिर किया जा सक्ता है तो सेन्टपोल की चार चीटड्ियां और 
मार्क रचित खुसमाचार द्वो पर ध्यान आकर्षित द्ोता है यद्यपि 
इनकी शद्दादृत भी छुनी खुनाई शद्ाद्त के दर्ज से श्रेष्ठ नहीं है । 
झअध्याय ४-ससीह का झागसन ओर ससीही घम्म के 


झुझय सिद्धान्त । 
मसीद्दी धर्म्म और इसके प्रचर्तक मस्तोद्द के घिपय में जो 
शान प्राप्त दोता है चद नई इश्लीड से पाप्त दोता है | मसीह का 
अद्ठुन जया, डसके अलंक्िक चऋरामात, उसकी पेशीनगोंश्यां 
भोर अन्त को सलीयब पर फांखी पड़ना और न्ीसरे दिन 
जो बठना अर दज़ारों मन्तुष्यी को दर्शन देना, ये बातें मसरीद्दी 
चर्म के उतनों ही आपश्यक्त अद् हैं जितनी कि मसीह प्ली 
शिक्षा । इसी के साथ मसीही धर्ग्म औए इसके पधर्तक का 
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इसाई-लिद्धान्त-दर्पण । ण्ष 
सम्बन्ध एरानी इज्ीछ के साथ प्रथम छध्याय में बताया जा. 
चुफा है।._ 
हां प्रथम दम यह देखना है कि क्‍या मसीह के आगमन फी 
रूचम्ुच पुरानो इज्लील में पेशीनगोई है ! यहूदी लोग जो फेचरू 
पुरानों इज्नीछ फो अपना धर्म्म पथ मानते हैं, अपनी क़ौम के 
 उद्धारक राजा की याट देख रहे हैं परन्तु मसीह को अपना 
छद्धारक राजा नदी मानते । अब हम यहां यद्द संक्षेप से दिखाते 
हैं कि नई इज्जील में जदां जद्दां जिस घटना फो पुरानी इश्नीक की 
पेशोनगोई की पूर्ति बताई जाती है चद्द सर्वंथा असत्य है । 
ए--मस्तीद की माता का गर्भघती दोना और फिरिश्ते का 
आफर जोज्ेफ़ को समम्काना कि तुफ्द्वारी ख्रो पवित्र आत्मा से 
गर्भंचती हुई है कौर जो पूत्र चंद जनेगी घद्द मनुष्यों को पाप से 
यचवेगा, इतना लिखकर भाथ्यों खुसमाचार फहता है+-- 

“5यद सब इसलिये हुआ कि जो घचन परमेश्वर ने भविष्यद्‌- 
घक्ता के द्वारा फद्दा था सो पूरा दोचे कि देखो कुंचारी नर्भवती 
छोचेगी और घद्द पुत्र जनेगी और थे उसका नाम इमाशुएल रक्‍्खँंगे 
जिसका अर्थ यद है ईश्चर हमारे संग” माथ्यो० प्च १ आ० २०-२३ 
यद्द चचन, जो ससीद की पेशीनभोई समभी जाती है, इसाया के 
पव्चे ७ आ० १७ फा है भचसर यदद है कि जूदा फे राजा 'थद्दाज़! पर 
जब इसराईक के राजा'पेकाहः ने एक ओर राजा फो मिलप्फकर 
चढ़ाई की तो अद्दाज़ को थैय्ये चंधाने के छिये इसाया भविष्यद- 
चक्ता ( नत्री ) ने यद् पेशीनगोई की, इस पेशीनयोई से और मसीद 
से कोई सस्यन्ध नहीं प्षों कि उस्ती पठ्च॑ं के आ० १६ मे लिखा है+- 

“प्रमोंकि उससे पद्धिछे कि चद्द लड़का घुराई - से घुणा करना 

, और भछ्ठाई को छुन लेने का ज्ञान जाने चद भूमि जिस के दो 
राजामों के कारण से तू भयभीत है उजाड़ दोजावेगी | “ 

अथ इस आयत में पेशीनयोई की पूर्ति का समय भी बतछा दिया 


[<] खु० 


्द् इंसाई-सिद्धान्त-दर्पण । 
ओर परिणाम भी रूपए कर दिया । इस पैशोनगोई फा सम्यन्ध 
केवल गद्दाज़ से और उसके शत्रुओं के चिध्यंस से है और मसीह 
से “जों फरीय एक सददस्र चर्ष पीछे यैदा हुआ” क्या सतलव , 
दों सकता है पाठक स्वयं चिचार छेचें। 
२--मसीह का जन्म बेधेलहम में हुआ क्योंकि पेशीनगोई थी 
( देखिये माथ्यो २ आ० ६ ) जब यह चाफ्य मिफाह के पव्चे ७ जा० 
२ का है। इसका सम्बन्ध भी मसीद से कुछ नहों हो सकता 
क्योंकि मिक्राह के उसी पव्च के जा० ण गौर ६ के पढ़ने से कुछ 
संशय नद्दीं रद जाता फि चद पुरुष जिसके आने की सूचना दी गई 
है घद एक सेनिक योद्धा होगा जो कि "इस प्रकार हम छोगों को 
एसी रियो फी अधीनता से छुटड्टावेगा” 
३६--छिराड ने छोटे बालकों को सरघाया थौर पक्र फरिशत्ते 
फी सूचना देने पर जोज़ेफ़ क्पनी स्त्री मरियम देवी और बालक 
मसीह को छेकर मिश्र देश में रहे और ,जय दिराड मर गया तब 
घापस जाये “ जिससे कि चघद्द चचन पूरा धोवे जिखकों परमेश्चर 
ने भविष्यदुचक्ता के द्वारा फद्दा थाई--मिश्र से मैंगे अपने पुत्र फो चुला 
'छिया है” ( माथ्यो पव्चे २ आ० १५ )-- : 
यद्द चचन “ प्िश्र से...लिया- है ” द्वोसिया के पव्च ११ आा० 
१ में आया है जिसके पढ़ने मात्र से दी शांत ही जावेगा फि इस 
घाफप का मसीह से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
४--माथ्यों के पठच॑ २आ० १५७ फी पेशीनगोई का चाफय 
ज्ञेरी मियाद्द के पव्च ३१ आ० १५ का है। निदुक्तद्नज़र ने ज़ेरी मियाद्द 
कै समय में, यरुशलम फूंका था और यहदियों को क़ौदू कर चाबि- 
रून छेगया था। जैरीमियाह के उसी पव्च॑ के १६ व १७ आयथतों 
फो पढ़ने से ज्ञात दो आवेगा कि यद्द घाक्य कोई पेशोनगोई दिराड 
को चारूक-हत्या के चिंपय में दो ही नहीं सकती + 
+ मसतोद के जन्म के समय में रोमन जात्ति का राज्य था और 


ईसाई-सिद्धान्त-दर्पण । प्द्छ 


६६८९ 2५ 2५ ८६:९७ 2९: 


साज़रेथ गये “'फ्रि जिसमें कि भविष्यदुवक्ताओं का कददना पूरा दोवे 
फ्ि 'चह नाज़रीन कट्दछावेगाः” ( साथ्यों पव्य ४ आ० रच )-पएसा 
घाफय सारे पुराने इसज्जील में फ्टी नद्दी आया है । > 

माथ्यों की लगी ऐसी पेशीनगोई की पू्ति के दृछान्त अट्कछ 
भीर चिना किसी तात्पर्य के हैं । पाठक मद्दाशय पेखे रुूथानों फो 
प्रथम अध्याय से देखमकर पुरानी इश्लीलू से म्ुकाधिला फरलें मोर 
खुद देखलेंचें कि पेशोनगोई का पक्ष बिलकुछ कमज़ोर है और एफ 
क्षण भी नहीं उद्दरता । 

६---सार्फ में बहुत फम पेशीनगोई के मिसाक दिये हुये हैं ॥ 
दो तीन मिसाल जो हैं घद लिखी जाती हैं।--- 

फ-- साके पठव्व १ ( २-४३ )-इससें जो घाकय भाये.हैं उसमें 
आ० २ तो मल्‍ाकी पव्य ३ (१) फा है शरीर आा० है इसाया पर्ष्य 
४० आ० ३ षा है । भौर यद्द फद्दा जाता है कि इसमें जान यपति- 
स्ममा बाले (४०ंगा 0० 800४9) के आने फी सूचना दी गई है । परन्तु 
' मलापफी के पठवय छ आ० १५ और ५ फो मिलता कर पढ़ने से पता 

छग जाता है कि यलीजाद्द के आमने पी ख़बर दोगई है जो फि 
८ परमेश्वर के घड़े और भयंकर दिवस के पूचे ” आवेगा। अब 
जाग धपतिसमा चाले नो यक्लीजाह और प्रभु मसीह के जागमन 
को बद भरयंफ्रर दिघस क्‍यों और किस तक से मान लिया गया. है 
समझ में नहों जाता | इस तरद्द से मानना हो तो दम फिसी भी 
झुधारक फे आगमन दिवस को भयंफर दिवस और उसके पहिले 
किसी छोटे सुधारकफ पी जान चपत्तिसमा घाला मान सकते हैं । 
दविराड रॉमन गर्वन्मेन्ट की ओर से फेवछ एक गवर्नर था। सन्त 
पेसा अत्याचार घचद्द पर्यों करता और कैसे कर सफता था जब कि 
खह़ किसी समय भी चहां से हटाया जासफत्ता था ? इस हत्या फा 
ज्िक्क उस समय के इतिद्यासबेत्ताओं ने कद्दी नहीं किया.है १ 


५८ इंसाई-सिफासरत-पृर्पण । 
ज्ार्क १(६) का जिक्र जी इसाचा पव्च ४० (३) में दे उसका 
अर्थ डली पबव्च के आ० ६ के देखते से द्वी स्पष्ट द्वोंजाता है फि 
गपतिसमा घाले से कुछ सस्ग्रन्ध नदीं हैं । . 
मार्क के पच्च १५१ तथा परव्च १५ में गदद्दी के बच्चे फो माँगना 
'त्था मसीद के फांसी के पश्चात्‌ उल्तके कपड़े के छिये नाम 
झालना लिखा है परन्तु माथ्यो के सट्नश इनकों माक ने पेशीनगोई 


फा गिशाना नद्दीं बनाया । 
ख--मार्क पर््च ६७ जा० २८ में मसीद् फा दो चोरों फे साथ 


फांसी दिये जाने की घटना व्यान फरके यदद लिखा है “तब घ्म्मे 
पुस्तक का यद्ध बचन पूरा हुवा फिघह्द कुफर्मियों के संग गिना , 
गया ”“--यद चाप इसाया पर्व्च ५३ आ० १४ में आया है । परन्तु 
भसीद के साथ इस घावप का विशेष क्या सम्ग्रन्धदे? सम में नद्दी 
शात्ता | संसार में हज़ारों लाखों मनुष्यों क्रो राजाओों तथा पोष 
शीर पादरियों ने ज़यरदरूती मरचा डाला तथा जंछा डाछो है तो 
क्यों यह घाक्य उन बेगुनादों के लिये प्रयोग न फिया जाबे १॥ 
डपर्युक्त भ्रमाणों से, जिनकी संख्या स्थानाभाच के फारण अय 
अधिक नहद्दीं बढ़ाई गई है, यह संशयरद्दित चघिदित धोजातोा है फि 
मस्तीद के घिपय में कोई पेशीनगोई पुरानी इश्लील में नहीं है । पुरानो 
इस्ील और इसके पैग़स्थरों के थिपय में पिछले अध्याय में लिखा 
जाखुका है । शब पाठक स्थयम्‌ चियारें कि अखंज्य छोक छो का- 
न्तरों का स्वामी, जिसका मद्र्घ और अज्"ुपम चिस्तार भ्र्थनीय 
है, क्या पुरानी इश्नीरू के पैग़म्बरों द्वारा, ज्िनयें; चरित्र से पाठष्छ 
सदाशय भरी प्रकार परिचित दोगये हैं, अपने छान का प्रकाश फर 
सफता दे ? प्रभु ससीद ऐसे धर्म्मोत्मा पुयय फो जिस जाति ने 
फांसी देवी क्या चद् परमेश्वर फ्री ' प्यारी ज्ञाति? दो सकती है? 
चाहे जो दी पेशीनगोई का पक्ष संशयरदित कदापि नहीं धो 
- क्-फ़ता । इसके अतिरिक्त एक आायत भी पुरानी इस्लीरू से ऐसा. 


इसाई-सिद्धान्त-द्पण । ण६ 


£पापन्पनका ४८ /३' >घ३७३5३०३९०९५ ६०६०५०७०५४४०९३४३६०६३६/९४६/६४६५९४६४६/९४६० 


गई नहीं ला सकता जो मसीद के लिये वास्तव में प्रयोग किया. 
गया दो और जिससे यद्द संशयरहित सिद्ध दो सके कि मसीद फे 
लिये पुरानी इश्चीछ में पेशीनगरोर्ई हुई है 

यद्यपि साधारण बुद्धि और गस्भीरता फी दृष्टि से नई इखीक 
की एक फितात भी निश्चोन्तरूप से प्रामाणिक नहीं रदजाती और 
यद्यवि हम मसीहदी धर्म्म के मुख्य सिद्धान्तों की जांच में अधिफ 
आर्ध्रय सेन्टपाल फी चार चिट्टियों और और प्रथम य द्वितीय 
झछसमाचारों पर करेंगे परन्तु ल्यूक और जान के खुसमाचारों से 
भी मुक़ाबिका करते चलेंगे | जय मसरीद्दी धर्म्म के मुख्य सिद्धान्त 
निम्त प्रकार व्यान किये जा सकते हैः । 

१--मस्रीद का कुंवारी स्त्री से पैदा दोना पचित्र आत्मा फे द्वारा 

२--मसीद्ध का फरामात दिखाना 

३--मसीदह का अपने फो ईश्वर का पुत्र अथया अवतार और 
मुक्ति का एकमात्र साधन बताना 

७४--मलीछह की सलीय पर फांसी पाना और सोसरे दिन कथषर 
से जो डठना और अपने शिष्यों और धज़ारों मन्नुष्यों को दशंन देना 


सुख्य सिद्धान्तों पर घिचार:--- 
१--अब प्रथम खिद्धान्त के विषय में चारों खुसमाचारों से 
कया शहाद्त मिलती है बद्द इस नक़रे से चिदित दोजाता है।-- 


६०. ईसाई-सिद्धान््त-द्षण । 


ज.........................................>ेन्‍ेत+तत-ीनीनननतथीथीयनीनीनीनी न ननननन-ीन-ननननन-न-+-ननिननीनगननान-ननीननिनानन मनन न निननीननन-- जीन न. 


९८७२६/४१७०४०६२८९:९:ीजीपन्‍ी सिरीज 


का देची, अपने पति जोज्ेफ़ फो चिना जाने, 
पच्चित्न भास्मा से गर्भवती दछोगई । जोड़ोफ़ जय इस 
शोक से यहुत पीड़ित था और अपनी पत्नी क्रो 
खुपचाप निकारू देने फा खसंफदप कर रहा था तन 
परमेश्धर के फ़रिएसे ने मरियम देवी फा पच्ित्न आत्मा 
से गर्भवती होजाना जोज़ेफ़ स्कोुस्वप्त में बताया । 


माथ्यों रचित 
सुसमाचार 


इसमें कुंचारी से जन्मने फी फोई ज़िक्र नहीं दे । री 
पद 
है. 
प्र 
इसमें माथ्यं। खुसमाचार के अनुसार मसीह फा | [5 
कुंचारी के पेट से एच्रित्र जात्मा द्वारा पैदा दोना छिम्रा | ६८ ., 
है । परन्तु इसमें फ़रिधुते ने सरियम देवी फो रुचप्न में यह रा 
चताया कि तू पवित्र जात्मा से गर्भवती होगई है । 
इसमें कुंचारी से जन्मने की कोई ज़िक्र नहीं है । टु 
कम 
धि 
हरि 


उपर्युक्त चित्र से यद्द चिदित होताएहैकि मार्क ( को सबसे 
पुराता खछुसमाचार है ) झौर जानरचित झुसमाचारों में मसीद 
का कुंघारी से पैदा होना नहीं लिखा है । पदहिले सिद्धान्त की 
पुष्टि में केचछ मोथ्यों भौर व्यूक् शहादत देते हैं परन्तु इनकी 
शद्दादत में भी परसुपर विरोध हैं । झुवाब में फ़रिश्ते का कद्दना 
तो दोनो चताते हैं परन्तु माथ्यों कहता है कि फ़रिएते ने जोज़ोफ़ से 
स्वप्न में कहे झौर स्यूक कद्दता है कि फरिएते ने मरियम देवी से 
स्वप्न में फद्दा ॥। अब पाठक रूपयं विचारल्े कि इन शहादतों से 
मसीह का कुंचारी से जन्मना साबित दोजावा है चा|नदीं जब फि 
परमात्मा की दी हुई बुद्धि और मज॒ष्यमात्र फो तज्जुरथा ऐसे 
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सिद्धान्त का विरोध करता है । 

२--मसतोह के करामात ( 7 4ीए४०७७ ) छुलभाचारों -फे पढ़ने से 
शात द्वोता है कि बहुत से अन्धे, छंगड़े, छूके, बहरे, पागल मनुष्यों 
को मलीद ने अच्छा किया | इसीके साथ यद भी पढ़ते हैं कि प्रेतों 
को निफाल! और मुर्दों को जीघित किया | कई कारण हैं जिनसे 


फि ऐसे करामात पर घिश्वास नहीं करना चाहिये। 
क--चिज्ञान के अटल सिद्धान्त और इनसानी तज्ञरवे के ऐसे 


, फरामांत सथथा घिपरीत हैं । आज कर शिक्षाद्वीन और सूखे 
जातियों में प्रेत भूदादि के गपोड़े खुनगे में आते हैं । करोड़ों मनुष्य 
मरते हैं परन्तु एक शावद्‌ भी दूसरी दुनियां से खुनने में नहीं जाता 
फि जिससे इस लकोफ के मनिधासी परलछोफचासियों की कुछ 
सदायता कर सके | परन्तु सुसमाचारों में प्रेत का मसीह की 
मैदान में ले जाना और चालीस द्नि तक परीक्षा करना और बात- 
ब्वोत करना इत्यादि लिखा छुआ है जो सर्वथा असत्य और बुद्धि के 
. चिपरीत है । 
ख---अन्घे, छूले, लंगड़े आदि का छू देनें जथवा फद्द देगे से 
अच्छा द्वोजाना भी बुद्धि के विपरीत है और मसौद ने ऐसे 
करामांत किये यद्द फेवछ अन्धविश्वास से दो माना जा सकता है। 
आजकरू एक मश्ुष्य भी जो कुछ भी साधारण बुद्धि रखता हे चद्द 
यद्द नद्टीं मान सकता कि चार रोज़क। मु्दो मसोद्द ने जिला दिया । 
श--मखीह को स्वयम्‌ उसके शिष्यों में से एक ने जिसका 
भाग जूडाज़ था पकड़चाया । मसीद्द को पकड़ने के लिये एक 
भीड़ आई थी जिसका अग्रुआ जूडाज़ था जिसने उन्हें यद्ध पता 
दिया था कि जिसको मैं चूस चद्दी चद है उसको पकड़ के यत्न से 
केजाओ” मार्क १४ (४४ ) अघष इस वाकप से साफ़ पता रूग जाता 
है कि मसोह को लोग पहचानते नहीं थे और इस घजद् से उसी 
के शिष्य को मिक्कांफर, जिसके चूमने से मस्रीद्ध को पद्धियान 
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लिया गया, मलीद् का गिरफ़्तार फिया | पाठक सुवयम्‌ सोचे 
फि जिसने ३ घए लगातार घूम घूम फर दज़ारों जरीकिक 
जाश्धर्यंजनक करामातें किया था फ्या चद्द ऐसा गशुमनाम आदमी * 
रह सकता है कि बिना अपने शिष्य के फूटने से न पहचाना जावे । 

घ--ऐसे फरामात हर बड़े पुरुष के चरित्र फे जड़ घनजाते हैं 
श्रीराम जौर श्रीकृष्ण के जीचन जत्तान्तों में सैकड़ों ऐसे उदाहरण 
मिलते हैं, पुराणों में ऋषि मुनियों के शसंख्यात करामात लिखेपड़े 
है, महात्मा चुद्ध भी न बचे और मुदृम्मद खाधिघ फा, घोराक़ पर 
चढ़कर, खर्ग जाना तथा उन को चांद के दो छुकड़े फरदेना आज 
दिन करोड़ों मुललमभान मानते हैं। एसी प्रकार चहुत से फ़कीर साधु 
सभी फरामाती मशहर हैं जैसे गरुरुवानक, बाधा कवी रदास तथा दादू- 
सादिय जब फिस के फरामात फो सच गौर फिस के फरामात 
फो भाूंठ मानना चाहिये क्योंकि सभी फरामातें एफ सट्टश थर्म्म 
पुस्तकों में छिक्नी हैं और यहुत से लोगों से घिश्वास भो की जाती 
हें।पाठक मदाशय इसको सलो प्रकार विचारले नि मोभाजजे और 
फरामात आज कल के चायु जल में नद्दी जन्मतें, फूछते भौर चढ़ते 
ओर न पहिले के जमें हुये मोभआाजज़े और फरामात जघ घहुत दिन 
तक फायम रह सफते हैं | यद काल चिज्ञान और जनवेषणा का है. 
जौीर जिस धर्म्म के सिद्धान्त अथवा बुनियाद अन्धविश्वास पर 
निर्मर और प्राकृतिक नियर्मों के चिपरीत द्वोीगा उसको अचश्य मर 
जाना द्ोगा या घदछ कर चुद्धि विद्या झौर चिछ्वान के गजुकूछ 
घनना पड़ेगा । 

६--परन्तु मसीह के सारे अलौकिक करामातों में यदि कोई 
ऐसा करामात् है जिस पर ईसाई धर्म का जीवन निर्भर है और 
जो ईसाई घर्म्म छी सचाई की सिद्धि ( सबूत ) में सब से अधिक 
प्रामाणिक समभ्ती जाती है चद्द मसीह का शारीरिक पुनरुत्थांन 
'( ००५७ 7७घ४ा१९०७४०७० ) है | सेन्टपाक, जो. ईसाई धघर्स्म फा सड़ा 
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भशहूर प्रचारक था, अपने पत्र १ कारनशियन्स पव्च १५७ आ० 
१७ में छिज़ता है ** यदि सस्रीह जी नद्दों उठा 'हो वो हमारा सारा 
डपदेश व्यर्थ है और तुम्हारा दिए्वास भो व्यर्थ है ” इस से बढ़कर 
जोर के शबद और जपा द्वोसकते हैं ? इसका अर्थ यही दोता है कि 
यदि मसीह का ज्ञी उठना फहूंठ या अप्रामाणिक साथित धोजाचे ते 
ससीद्दी घर्म्म और इसपर विश्वास फरना दोनों व्यर्थ हैं | अब यद 
देखना अति आवश्यक है कि खच्मुच प्रश्चु सलसीह जी उठे 
लोगों को दर्शन दिये, भोजन और चार्तालाप किये । 


पृथियों की जन खंख्या १५०००००००० (अर्थात्‌ ५ द्वेरण) 


है । यदि एक शताब्दी मे ३ पीढ़ी का मरजाना मानलिया जाबे तो 
सीचपमें ४००००००००० ( अर्थात्‌ छु द्न््स्व )मलुज्य मरजाते हैं। 


अब अनवेषगा शौर इतिधास से यह पता छगता है कि मनुष्य जाति 
ग्रुधियरी पर और इसके सभी भागों में कम से कम १०००० वर्ष से 
मौजूद है यद्यपि इसके पूर्च भी मनुष्यों की बस्तियां थीं + परन्तु 
इतना भी मान छिया जाबे तो फेचल शुणा कर देने से एक स्कूल 
का चिद्यार्थों भी बतका सकताहे कि आजतक ४५०००००००० »६ 
१०००० अर्थात्‌ ७४७०००००००००००० मनुष्य इस पूृथिवी पर जनूमें 
और मर छुके परन्तु एक महुप्य भी आज तक मर कर नहीं जीवित 
छुआ । परिवार तबाह हंजाते हैं, बालूक अनाथ द्वोजाते हैं, माता 
पिता तड़प २ फर भूमि में खदा के लिये गिरजाते हैं, चिघचायें रोती 
रोती अन्धी द्वोजातो हैं परन्तु मरा हुवा कमी घापस नदों आता। 
ऐसी दशा में यह कद्दा जाता है किइन ७५०००००००००००० मनुष्यों 
+ झमी दालदी में प्रो० बिलूसन ने भनुष्य की एक खेपडी जो 
फमसे कम २० इज़ार वर्ष पूर्व जीचित थी प्रिटिश आखोसियेशन 
आस्ट्रेलिया के सम्पुख पेश किया है । ( एल्ता० ह४४- एण. शत, # 
9. 900 ) 


[६] छु० 
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में से जो झत्यु फो सेंट हुवे केंचल प्रश्ु मसीह मर फर तौखरे दिन 
'जी उठे और कुछ समय त्तक रहकर रुचर्ग को चलेगये | अच पेसखी 
घटना के सबूत के लिये जिस पर कि ईसाई घर्म्म का मरना जीना 
निर्भर हैं, घड़ी अच्छी शहादत द्वोन्री चाहिये जिसमें छेशमात्र भी 
शंड्रा न दोसके । 

प्रभु मलीह के शारीरिक पुनरुत्थान ( अर्थात्‌ मरने के पश्चात्‌ 
जी उठने ) के सबूत में नई इश्लील की पस्तकें पेश की जाती हैं 
इन पुस्तकों के विषय में इसके पूर्व छिखा ज्ञा चुका है। पाठक 
महाशय देख चुके दोंगे (१) कि १७५ ई० के पूर्व किखो एचकफसमो 
खुसम्राचार का पता नद्दीं लगता, और (२) यद्ध कि १४५ ई० में 
पहिले पद्दिछ पेपियस केचल मार्क और माथ्यों सुसमाचार फा 
जिक्र करता है परन्तु इन दोनों की अपेक्षो मीखिक रघायतों को 
अधिक छाभदायफ और प्रामाणिक मानता है | अब पाठक 'रुवयस्‌ 
विचारें फि एक पऐेररो अनद्वीनो घटना को मार्क और माध्यों 
खुसमाचारों के शदादव पर केसे मान छिया जाये जय कि उस - 
घटना के एक शतावदी से अधिक समय व्यतीत दो जाने पर यह 
खुसमाचार लिखे गये और जब कि पेषियल खुद, जो इन को शहा- 
दत में पेश करता है, अप्राम्राणिक की उपाधि इन्हें दे रहा है । यद 
तो हुआ मार्क और माथ्यों छुलसाचार की शहादन जो चाची 
दो खुसमाचारों की अपेक्षा कुछ अधिक प्रमाण रखते है । अब 
इनके अतिरिक्त सेन्टराल की चार घिद्दियां रहीं । यह भी अच्छी 
शहादत नहों हो सकती और यह तीन कारणों सेः--- 

१--लेन्टपाल जहां तक कि उसके जीवन से पता रूगता है, 
एक अत्यन्त उत्तखाही और झखुगम चिश्चासी घ्रकति का पुरुष था। 
जितना पहिले इसका ईसाई धर्म से विरोध था उतना ही 
फट्टर इसका अज्ञुयायों चनगाया | इस परिवर्तत का कारण 
पुँए्चरी फृण्” के, अति'-क् अपर कछ पाछ के उत्तों से चिदित 


ईसाई-सिद्धान्त-द्पण । हि ह्पु 
पा आया 45355 
२--सेन्‍्टपाल ने मसीह को जीवित अवस्था में नदहों देखा था 
ओऔर न उसकी उस समय उपस्थिति की सिद्धि. होती जब फि 
मसीद्द का पुनरत्याग हुआ अथवा जब कि मसीह इस पुनरुत्थान 
के पश्चात्‌ कुछ दिनों त्तक जीचित रहकर रूघरग को चलता गया । 
३--सेन्टपाल १ कारि० पवर्य १५ जा० ८ में रूपए कद्दता है 
“और खब के पीछे घद मुफको सी जैसे असमय के जनमे हुए को 
पिखाई दिया” | अब इन शब्दों से साफ़ पता छग जाता है कि 
मसीह सेन्टपाछ को ठीक उसी प्रकार से दिखाई दिया था जैसा 
कि औरों फो। और क्रियाओं की पुरुत्तक से ज्ञात दोता है कि 
रूवम अथवा आकाश चाणी द्वारा पारू को विश्वास दोगया था 


कि मेने ससीद को देख लिया । 
प्रश्न तो यह है कि मसीह का शारीरिक पुनरुत्थान हुआ या 


नहीं । यदि मसीह फे उुनरुत्यान से 'आध्यात्थिक पुनरुत्थान! का 
मतलब है तो इस पुनरत्थान में कोई घिलक्ष्णता नहीं रद्द जाती 
फर्मोकि प्रत्येक मतों के प्रवर्तक शपने अपने अनुयायियों के विश्चाखा- 
छुलार स्वर्ग अथवा किसी पवित्र छोक में जोबित हैं । और सहसों 
नए और नारी अपने मरे हुये सम्बन्धियों से रोज़ दी स्पप्त में मिलसे 
और यात चीत फरते हैं । यदि मसीद् के शिष्यों भथवा सेन्टपाछ 
ने मसीह को रूचप्त में देख छिया हो तो कोई आश्चर्य नहीं क्योंकि 
ऐसी बात मनुष्य जाति के तज्छुरवे के अडुकूल है। परन्तु जब 
शारीरिक पुनरुत्थान! का दोना छुसमाचार, ब्रिशप, पादरी और 
प्रत्येक ईसाई कदे हैं तमी कछिनतठा दोंती है फ्योंक्ति पेसी अनोखी 

+ प्रेरितों की क्रियाओं की पुस्तफ के २२ पच्च में जो घटनायें 
इस परिचतंन को छाने चालछी लिखी हैं उनका गन्धमात्र सी सेन्ट- 
पाछ की किखी पन्नों में नहीं मिक्ता और-इसलिये थे. शहद्दाद्त के 
ऋाम में नद्दीं लाई जासकतोीं । 


दर्द इंसाई-सिद्धान्य-दपेण । 
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पाठक मद्दाशयों को चिंद्त दोगया द्ोगा कि मसौह के शारी- 
रिक पुनरुत्थान के सबूत में मार्क और माथ्यो छुलमाचार को 
शहादत में पेश नद्टीं कर सफते फ्योंकि ये घिश्वसनीय नहीं हैं 
और सैेन्टपराल के पत्चों को पेश करना व्यर्थ है कपोंकि इन से छुछ 
नहीं साथित होता । परन्तु हम चारों' छुसमाचारों के एक एक 
धाक्य को यदि प्रामाणिक मान छेवें और यद्द भी मान छेचें कि इन 
खारों खुसमाचारों को इनके आनश्ुमानिक रचयिताओं से ठीक ठीक 
घेला दी बनाया जैसा कि थे हमारे सामने उपस्थित हैं तब भो 


तो मसीह का पुनरुत्थान सिद्ध नद्दी दोता जैसा कि इस खिघ्न से 
झात होग[--- | 
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उपयुंक्त चित्र से पाठक भली प्रकार देख लिये होंगे कि इन 
चारों उुसमाचारों में अत्यन्त पू्घोपर घिरोध है और ज्ञपय कि आज 
फल के न्यायालय में ऐसी शहादत पर एक पैसे को भी डिगरी 
नहीं दो सकती तो ईसाई घर्स्म के ''मसतीहो पुनरुत्थान” ऐसा जनो खा 
और अप्रामाणिक सिद्धान्त कैले फोई ऐसी शदाद्त पर मान 
सफता है ? फिसी तरद् भी मस्तीह फा शारीरिक पुनरुत्थान 
साथबित नहों द्ोता ओर इसलिये सेन्टपालू के कथनाशुसार 
४ और जो खीए नदीं जी डठा है तो हमारा उपदेश व्यर्थ हे और 
तुम्दारा चिश्रतास भी व्यर्थ है ” मसीद्दी घर्म्म का उपदेश और 
इसपर विश्वास करना दोनों व्यर्थ प्रतीत होते हैं । 
४--अच यह देखना है| कवि क्या भमलीध परमेश्वर का पुत्र 
अथवा अवतार शोर झुक्ति का एसमात्र साधन है इस विषय में 
छुसमाचारों में भेद है चौथा छुसमाचार तो मसीद् को परमेश्चर 
का अवतार बना देता है और मसीह फे चित्र की स्रादगी, जो 
प्रथम तीन झुसमाचारों: में हम देखते हैं, चौथे खुसमाचार में 
यूनानी दूर्शव और विचारों के दह्डू में रंगी हुई परिणत मिछती 
है और यद्द परिचर्तन इतना पूर्ण भर चिछक्षण,है कि दोनों चित्रों 
फो एक द्वी पुरुष का चित्र कोई विचारचान्‌ नहों कद सकता 
मसीह अपने को घया कहता है और मुक्ति का खाधन किसे 
' बताता है ? इस प्रश्न का उत्तर जान और ल्यूक खुसमाचारों से 
लेना अनुचित है क्मोंकि यद्द दोनों छुसमाचार अभामाणिक हैँ 
जैसा कि पहिछे लिखा जा चुका है इस प्रश्न का उत्तर माथ्यो 
' और मार्का में देखना चाहिये प्ररन्‍्तु जब कि माथ्यों की अपेक्षा 
मार्क, घिद्धानों को द्वष्टि में कई कारणचश ( जिसका छुतान्त पूर्व 
दोझुका है) अधिक आदर और विश्वास का पात्र है, इसलिये इसे 


प्रश्न का उच्तर मार्क से लिया ज्ञाता है। उत्तर यदद है। 
* क्-मार्क छुसमाचांर में एक स्थछ सी ऐसा नहीं है जद 
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मसोद्द ने अपने फा परमेश्वर का अचतार फहा द्वो इस्त सुसमाचार 
में मसीद ने अपने को दरज्मगद्द विशेष मनुष्य का पुत्र कद्दा है। 
इलके अतिरिक्त यदि मसतौद्द ने कट्दी अपने को परमेश्वर फा पुत्र , 
ऊहा दो तो उससे मसीद्द का ईश्वर का अचतार धोना सिद्ध 
नहों दोता । 

ख--माक में अनेकानेक स्थलों में जौर रूपए शाब्दों में मसीद 
मे अपना गहरा चिश्वाल परमेश्चर में प्रकट किया हैं । 

उदाद्वरण में देखिये पच्चं ३ (३५ ), ६ ( ३७ ), १० ( १८), 
११ ( २२, २५, २६, ) १७ ( ६१-६२ ), १५ (३७ ) । 

ग--मुक्ति का साधन परमेश्चर पर श्रद्धा भक्ति और पड़ोसी 
का प्रेम करना मसीह ने भताया है देखिये पच्व १२ ( २६-३१ ) ऐसा 
एक स्थल भी इसमें नद्टीं मिछता जद्यां मसीह ने अपने को मुक्ति का 
साधन चताया हो। 


बच्याय ५ 


परिणास-- 


प्रथम के चार अध्यायों से यह चिदित द्ोंगया कि मसीही 
धर्म की पुरानी अथवा नई इस्लीछ न तो आहपानी किसान 
दोसकती है और न अपनी रचना समय और रचयिता का कुछ 
पता दी देती है । जद्दां पुरानी इक्षीछ की घिषय सूची इसकों धर््म- 
अनन्‍्ध के पवितन्न सिंहासन से अचश्य उतार देती है चद्दां साथ ही नई 
इज्ञोल के मोआजजड़े; प्रतों के 'क्विस्से और पुनरुत्थान का गाइच्र््य- 
जनक जृत्तान्त इस नये धस्मश्रन्थ ( अर्थात्‌ नई इस्ील ) को फेचलू 
अन्धचिश्यास का पान्न बनादेते हैं । यदि मस्तीद्द की प्रशंसा उसकी 
शिक्षाओं के ऊपर फरनी है तो मस्रीद्दो घर्म का सम्धन्ध पुराने 
धर्म्म अ्रन्‍्थ से कुछ नहीं रहजाता फ्मोंकि उसका इंध्चर के चिपय 
में विचार जो एफ भप्रफार उसके सम्पूर्ण शक्तियों फा फेंन्द्र था 
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साई धर्म्म ( 7०१४० ) से उत्पन्न नददीं था परन्तु डसके मस्तिष्क 
से, रीनान के मतान्ुलार, निकला हुवा था+ मसीह का ईश्वर एक 
पक्षपाती स्वतन्त्र व्यक्ति ( १०४०० ) नहीं है जिसने इसराईल को 
जपनी जांति झुन लिया है और घि68शेषकर उन्हीं की रक्षा फरता 
है” । ५ मस्रीद की शिक्षा की रीति न तो यूदानियों से मिलती है 
आर न इहधरानियों से दी विशेष सम्बन्ध रखती है । 
मस्रीद के जीवन पर एक परद्दा पड़ा हुवा है। मंसीद ने ३० 
घर्ष की आयु के याद्‌ अपना प्रचार प्रारम्भ किया परन्तु किन 
शक्तियों, छिच शिक्षाओं भौर किन भद्दात्माओं के सदुपदेशों ने इस 
पालेस्टाईव निवासी को ऐसे शुद्ध और उत्साद्दी निच्ारों स्त 
( ईएचर, मलुण्य, समाज फे विपय में ) सज्जित फिया जिनका 
उसके आगमन के पूर्च उस भूमि में. लेशमात्र भी .चिन्द नहीं 
मिलता ? यद्द एक प्रश्न है जिसका उत्तर उस परदे फो उठाने से 
प्राप्त- दोलकफता है। अकसर लेखकों ने, जिनमें रीनान मुख्य है, 
इसका उत्तर केवल यहद्द दिया दे कि मसीद के अद्गुत मस्तिष्फ ने 
जआाविष्कार किया। परन्तु जब कि थालक मसीद फे पश्चात्‌ और 
धचारक मसीह के पूर्व फ्रिसी आत्मचिवेकी और खत्याभिकापी 


मसीह का कोई द्वाल नही मिलता तो ऐसी दशा में इन लेखकों 
का एक * आविष्कारफ भस्रीद् ! का आधिष्कार करफे इस फमी 


को पूरा कर देना सचंथा अज्ुचित और निराधार है। धद् प्रसिद्ध 
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'हुसीयात्री नोटो चित्त ने तंग अपनी पुस्तक "एग्रात्माणणा गए ण॑ 0फपहन 
( मसीद्र की ना साल्म जिन्दगी ) में तिव्यत्त फे हींमिस मठ फे 
पुस्तकों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि सखी ने धर्म्म फी 
शिक्षा तिव्चत और भारतचर्प में भ्राप्त की जहां १३६ चर्प की अचस्था 
में आकर २६ चर्ष की जयस्था तक रहा |: स्यूक खुसमाचार 
द्वितीय पव्व में मसीह के बारह घर्प तर का छाल देता है परन्तु 
इस समय फे पश्चात्‌ का द्वाल कुछ नद्दी चताता सिचाय इसके 
कि और मलीह.की बुद्धि और डील ओर उसपर ईश्चर का 
णौर मनुष्यों का अजुतह. बढ़चा-गया ( पढर्च २ आ० ५२) ” 
मस्रीद्द के जीवन का चूतान्त जो तिब्बत के छामा लोगों से 
नोटोचिच को प्राप्त हुआ कहाँ तक मानमे योग्य है यह तो यहाँ 
धसंग नहों है, परन्तु उसके घिरोाधी समारझोचरणा उसके इस पक्ष 
को अब तक निर्मल नहीं साबित करसके । 
गिरनार के अशोक के स्त्म्भों से चुदछ्धर्म्म के प्रचारक्तों का 
( मणतोद्द के जन्म के रयभग चप २५० पद्दिल्े ) अशोफ राजा के समय में 
सोरिया जाना तो रपष्ट हैँ । मसीह के समय के प्ट्क शताय्दी पूर् 
खारे पाछेरटाइन देश में एक यसीनीज्ञ मत का प्रचलित होना 
सभी मानते हैं और मिश्रदेश में भी इसकी शाखा 'धिराष्यूटल! 
( एफरण०५ए००७७ ) नाम को जारी थी + ईस यस्रीतीज्ञ मत फो 
आजकल की अन्येषणा ने चुद्धधर्म्म की शाख्रा निश्चय करदिया है 
शोर जान चबपतिस्माचाला भी इसी यसीनीज्ञ मत का अम्लुयायी 
था और इस जान ने मस्तलीह को भी ग्रपतिस्मा दिया था। अब 
डपयुंक्त बातों को ध्यान में रखकर जब इम देखते हैं कि मसीह के 
ईश्वर सम्बन्धो ब्िचार, आत्ार- सम्बन्धी -निर्मछ * उपदेश 
पार गफकाफुणएइ० ० एगए० सा 8 णशाणे ० थो० क्रिशा०्ड 
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है है! नि] ए7०००७५७७ ), शिक्षाभरद्‌ फद्दानियां ( 7०४४० ) दुंखाई धर्म्म 
( गापेशंशा। ) के भूमि से उत्पन्न नहीं हुए और जय हम पाते हैं कि 
ऐसे विचार, उपदेश और कट्दानियां बुद्धधर्म्म और चेद से बहुत॑ 
मिलते हैं तो यद्द अत्यन्त सम्भव ( फरोय करोब निश्चय ) प्रतोत 
दोता है कि मस्तोद ने अपने ज्ञोबंच का यद्द भांग जिसका 
सुसमाचारों से पता नदीं रूमता तिब्बत और भमारतचर्ष में व्यतीत 
| फिया। ज़र जो कुछ भी हो मसतीदके जीवन को यदि दम एफ दिन 
से उपमा दें तो यद्‌ रहना उचित द्वोगा कि सूर्यास्त फा ही समय 
ऐसा है जिसका दाल इमफो मार्तप्त है परन्तु सुय्योद्य फे पश्चात्‌ 
- कौर सूय्योल्त के कुछ फाल पहिले तफ का हाल पफ-'मेद्‌ फे 
यादइल्‍ू में छिपा हुआ है | पा मसीह के शिष्यों को भी मसीह फे 
ज्ञीचन का यद्द भाग मालूम न था ? क्या अपने जोवन के हस्त ' 
'भाग के चिपय में मलीद ने स्वयम्‌ फिसीसे कुछ न कंदा होगा ? 
'यह भो एक सबूत है कि सुसमाचारों के बनाने बारे मसोद के 
शिष्य नहीं थे नहीं त्तो जीचन के इस भाग का कुछ न ऋुछ पता 
; लगता 
सखोद्द के शिष्यों का मसीह का जीवन और उपदेश कुछ भी न 
लिखना ओई आशएचर्यजननफ बात नहीं है बर्पों कि मसीह के सत्यु के 
पश्चात्‌ उसके अनुयायी, उसईः रूपए्ट पेशीनगोई के अन्नु घार 
के शीघ्न॑ अन्त द्वोजाने की बाद देखरदे थे [ देखिये माध्या पद + 
( २४-२८ ) $ माफ पब्च ८ ( ८ )--६( १); ल्यूक ६ ( २७ ) से 
पाल १ घिसालोनियन्स ४ ( १४-१८ ) १ कारिन्थियन्सख पष्च १५ 
'( २४-२८ ), ( ५१-५२ ) | यहां यद लिखना अनाधशयक्त है कि 
भसोद फी पेशी नगोई भी र उसके अनुयाइयों फी आशा निश्चय कय 
_ हुए समय के भीतर पूरी नहीं हुई और आज़ फरोब दो सहसत्त चए 
, #यरीत द्वोगये परन्तु “प्रभु भापद्ी ऊंचे शब्द सद्दित प्रधान दून मे, 
भाष्द सदित झौर ईश्टर की तुरही सद्दित ” जब तक स्थरगा सं न 
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'उत्तरे। यही फारण है कि ईसताइयों की पद्दिको पोढ़ो ने जलिनफो 
मंसलीद फे ज्ञीवन का सथद्वाल अचए्य मात्यूम रहा होगा परेनन्‍्तु जो 
सदा इस-जाशा में थे कि मलरीद के स्वर्ग से उतरने पर “खीड्ट में 
झ्ञे मचचुफे हैं चह पदिले उठेंगे और दम सथ जो जीवित भौर बचे 
रहेँगे एफ संग उनके साथ प्रभु से मिलने फो मेघों में आकाश पर 
उठालिये जायेंगे १ थिसा० छ ( १७-१८ ) , फोई भ्रन्थ ससतीद फे 
ज्ीघन अथवा उपदेश पर जानेवाझी नसकों के शिक्षार्थ छिफने की 
सांचश्यक्ता तद्दीं समभती | + 

अय थनन्‍्त्‌ में पाठक मदाशय पक्षपात छोड़कर और सत्य को 
लक्ष में रफ्कर यद्द स्वयम्‌ घिचार छेचें कि मसतीद्वी धर्र्म फा ईश्चरी 
धर्म झोर सध्धा मार्ग होना सिद्ध दोता है था नहीं | यद सदा 
याद रखना चाहिये कि परमेश्वर को सरष्टि में असत्य की झन्यु 
दोती है भौर मशुप्य की रुचि स्वभाव से द्वी सत्य फी जोर है। 
मस्तीद्दी धर्म में सत्य भन्‍्श जितना है चद् भसीद्ध के पूर्व से दी दे 

, और चद्द, कायम रहेगा और उसको रहना भी चादिये परन्तु 
इसका अखसत्य-अंश मर रहा है भोौर अघश्य एक दिन मर जावेगा 
चाहे दम हलके प्रतिकूल कितनादीं य्न करें । 

जग्र यद्द रूपए होगया कि पुरानी इश्लीर धर्म्मग्रंथ नही हैसियत 
से सर्चंधा अप्रामाणिक है और नई इस्लीऊू की शहादत फोई सुल्य 
नहीं रखती तो सख्तीद्दी धर्म किस के आधार पर अपने को 
भामाणिक धघर्म्म फह सकता है? यह पाठक स्वयम निश्चय फर 
ने ५पप० गिछ हुथाथ्ाा०0 ० 0 फरण्ते गा धा० प्वाए 
€5ए0कंफ्राणा गैर छाय॑४ च्र०परोंते #४&एय ता ग68969. ,. ... ......... ॥ 
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केवें। दोनों इश्लोलों को गम्भीर द्वृष्टि से देखने भौर प्राचीन 
समफ्रालछीन लेखों के द्वारा विचार फरने पर यह नहीं साबित द्वोता 
कि मसोद्ध के आगमन को पेशोनगोई हुई थी, या मस्तीद कुंधारी 
मरियम देवी से, पवित्र आत्मा द्वारा, पैदा छुआ था, या मसीद्ध ने 
मोजाजुज़े किये थे या अपने को परमेश्चर का अचतार या मुक्ति 
फा एक सात्र साथन कट्दा था। अंत की भमपीही घर्म्म का सुख्य , 
सिद्धान्त शारीरिफ पुनरुत्थान युक्ति अथवा प्रमाण दोनों से 
गिरजाता है और सेन्ट पार फे फथनाशुसार मसीही धर्म्मफा 
» सारा प्रचार व्यर्थ है ।* 
इतिशम्‌ । 


पुस्तक मिलने का पता--- 
(१) रामचन्द्रम्नसांद वर्मा,बी, ए, एल्एल्‌ बी. 
हेडमास्टर गुरुकुल, दन्दावन । 


(२) बाबू हरिश्रन्द्रवर्मा, रायपुर; गाजी पुर। 


>> रूह १३७० 


४ ओबइम्‌॥ 
आखय्णगेसमाज के नियम । 

६--लघ सत्यचिद्या और जो पदार्थ बिचा से जागे जाते हैं, उन 
खब का थादि मूल परमेश्चर है। 

4--ईए्यर खाध्यदानन्द्स्वरूप निराकार, सचंशक्तिमान, न्‍्याय- 
फारी, द्याल्ु, अजन्‍्मा, अनन्त, निधिकार, अनादि, अनुपम, 
सर्वाधार, सर्वश्चर, सर्वव्यापक, सर्चान्तयोंप्री, अजर, मग,; 
शभ्य, नित्य, पं्चिज और सुटष्टिकर्सा है उसो को उपासना" 
करनी योग्य है| 

इ--पेद सत्यविद्याओं का पुस्तक है चेद का पढ़ना, पढ़ाना, खुनना 

, और खुनाना जाय्यों फा परम घर्म है। ५ 

४--सत्य के भ्रदण करने ओर असत्य के छोड़ने में सबंदा उद्यन 
रघना चादहिये। 

4--सब काम धर्मालुसार अर्थात्‌ सत्य भीर असत्य का विचार के 
खपरने चाहिये । बन» 

६--खंखार फा उपकार फरना इस समाज का मुख्य उद्देश्य दे 
जरथांत्‌ शारीरिफ, अत्मिक जोर सामाजिक उन्नति करना | 

9--सथ से प्रीतिपूर्वक, धर्मोनुसार, यथायोग्य वर्ना चाहिये | 

८--अखिद्या फा नाश और पिद्या की वृद्धि करनी चाहिये | ' 

६-अत्येक को अपनी दी उन्नति से सन्तुए न॑ रहना चाहिये किन्तु 
खश्॒क्ती उम्नति में अपनी उम्नात समभतो चाहिये। 

१०-उ्र मजुच्यों को सासाजिक सर्वद्दितकारी नियम पालने मैं- 
परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हित्तकारो नियम में सब 
सूबतन्त्र रहें । 


